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वि स्टोप्युट प्रॉक कम्पनी सेक्रेटरीज प्रॉफ इंडिया 
(कंपनी मनिव अधिनियम , 1980 के अधीन गठि7 ) 

कंपनी मचिय संगोधन धिनियम , 1992, अगस्त 
( अगरण , 1942 मा पाई , मी . एम . प्राई . सं . 1 .. . . ... . . ) 

पाधि बना 

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1992 
___ 71001 ( प.म ) 1:-- -कानी सेक्रेटरीज अधिनियम , 190 
( 1980 का 56 ) की धाग 39 की उपधारा ( 1 ) के माय पटिप उप 
घाग ( 1 ) भाग पर शनियों का प्रयोग करते हुए भारत के कंपनी 
मेक्रेटरी संस्थान की परिषद द्वारा तैयार किए जाने के लिए प्रस्तावित 
कंपनी सेक्रेटरी ( मंशोधन ) यिनियम , 1992 का निम्नलिखित प्राप उनके 
वाग प्रभावित होने याने तिनों को सूचना के लिए प्रकाशित फि ।। 
जाता है तया एतद्वारा गुनना दो जाती है . इस अधिसूचना की 
तारीख में 45 दिन बाद म प्राय पर विमार किया जाएगा । 

उका प्रारू] के सम्बन्ध में विनिविष्ट जारीन के पहले कोई आपति 
था नराब , जो फिमी स्वक्ति मे साल हो , उभ पर भारत में पानी 
मैक्रेटरीज संस्थान की परिपद भाग विपार किया जाएगा । 


विनियमों का प्रारूप 
1 . हन विनियमों को फंपनी सचिव ( मशोधन ) विनियमावली , 1992 
मला जाएगा । 

१ एन मिनिगमों में जैमा उपबन्धित है उगके मिवाय , ये विनियम 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित झाले की तारीख से लागू होंगे । 

3. कंपनी मचिव विनियमावली , 1992 (जिन्हें इसके बाद “ उक्त 
विनियम " नहा जाएगा ) पे विनियम ::।) में " प्रारम्भिक " शव के स्थान 
पर, जहां तो यह शब्द पापा हो , गाया । " प्राब्द रखा जाएगा । 
___ 4. पिनियम ( 37), ( 38 ) और ( 39 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात्--- - 

" 37 अाधार ( फाउन्डेशन ) परीक्षा में प्रण : 
( 1 ) किमी भी अभ्यर्थी को प्राधार परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं 

दिया जाएगा जब तक : 
( क ) उमने परीक्षा प्रारम्भ होने के महीने से कम से कम 

६ महीने पहिले माधार पाटा + म के लिए आक तथा 
भौखिक अनुशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपना नाम दर्ज 
न करा लिया हो , उदाहरण के लिए , यदि परीक्षा दिसम्बर 
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भारा पा विशेग मं लेखातम गम्बन्धी किमी अन्य संस्थान को 
अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण गिग पशिद ने उसके ममतुल्य 

मान्यता दे दी हो । 
( jij ) नागला कलाओं से भिन्न अन्य किमी बिया में जितनी या 

कोसर सि । 


में पारम्भ होती है तो जिस अभ्यर्थी का नाम उस 
कोहर वर्ष के मार्च महीने नमः, जिम में मान का महीना 
भी शामिल है , डाक या मौन्त्रिक अनुशिक्षण प्राप्त करने 
के लिए नाम व होगा बर है। इस परीक्षा में बैठारे 

या पाना होगा । 
( d ) यह अनुशिक्षण प्रशासन के प्रधान रोपाई उमका पद 

नाम जो भी रखा गया हो ) इस बात का प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत नहीं करता है कि उसने आधार परीक्षा के लिए 
साक या गोखिम शिक्षण मनोपजनमा दंग में पूरा कर 

लिया है । 
( ग ) पर हम परीक्षा के लिए परिद भारा ममम समय पर 

निर्धारित परीक्षा शुल्क भुगतान करके उमः निर्देशों के 
अनुसार अपना प्रावेदन हस्टोगट के सचिव के पास 
नहीं भेज देता है । 


( 1) किसी भी अभ्यर्थी का नाम प्राधार पावसामम के लिए मनु 

शिक्षण प्राप्म भरते के वाले दब तक दर्ज नहीं किया 
आएगा जब तक उसने भारत में विधि द्वारा गठिन किमी 
परीक्षा संस्था में सीनियर मोहरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर 
सी हो अथना केन्द्र सरकार द्वाग उसके मममुल्य अन्य कोई 
मान्य परीक्षा उतीर्ण न मर सी हो । 


परन्तु जो अश्यों मपयां ( इटमाविष्ट ) पराक्षा के लिए अनशिक्षण 
मात करने के पान होने से पहले जाक्स Rug (iii ) के अधीन आधार 
परीक्षा में शूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे अनुशिक्षण प्रशासन के 
अध्यक्ष का ( चाहे उसका पदनाम जो भी रखा गया हो ) इस प्राशय का 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि हमने अाधार परीक्षा को उन विषयों 
के लिए AT या मौग्नि शिक्षण मन्नापजनक कप में पूरा कर लिया है 
जिनमें उमने स्नातक या स्नाकोतर नर परप्रयास नहीं यिया था । 

39. प्राधार परीक्षा के लिए पायाम सुचा . 
1. विपा , 

माबार परीक्षा में लिए अभ्यचियां मा निगलिया पियों में 
परोक्षा नी जाएगी:-- - 

1 . कारबार गंमूचना 
2 . पारबार विधि और प्रबन्ध 
3. लेखाकर्म के मिटात ; और 
1, शास्त्र या मांदियको 
2 पाटर -विद्या । 
आधार परीक्षा का पाइय कम ही होगा जिसका उन्लेख अनुसपी 
॥ ग भाग ( 1 ) में होगा । 


( 3 ) उप विनिपम ( 2 ) में जो कुछ भी निहित है उसके होने का 

भी यदि कोई व्यक्ति मोनि र यो परीक्षा या केन्द्र सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त नमो मम परीक्षा में बैठा लो अथवा 
उगम बटने के लिए अपना नाम यर्ज फगया हो तो उसे 
मानन्तिम प से प्राधार पाठ्यक्रम में अनुशिक्षण प्रात्म करने के 
निए उमफा नाम दर्ज किया जा सकता है . 

परन्तु अाधार पाश्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के थास्से मनन्तिम प से दर्ज किए गए नाम की पुष्टि बाद 
में नभी होगी जब वह अभ्यर्थी अन्तिम नामांका की तारीख 

से 6 महीने के अन्दर उन पzar में उत्तीर्ण होने का 
सम्तोषजनक प्रमाण प्रस्तुत कर देगा । 

यह भी पतं है कि यदि उपर्युक्त अवधि में यह ग मरह 
का काई प्रमाण प्रस्तुम नहीं कर पाता है, तो उसका अनलिम 
नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और उसके हाग पी गई 
अनशिक्षण फोम या अन्य कोई फीस वापस नहीं की जाएगी 
और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उसे सब तक प्राप्त 

अनशिक्षण का कोई श्रेय नहीं मिलेगा । 
( 1 ) अाधार पाठ्यक्रम में नामांकन से पूर्व अभ्यर्थी पो परिषद 

५. 7 ममप ममय पर निर्धारित फीस का भुगतान करना 


3 सव : 

यदि कोई भी प्राधार परीक्षा में एक ही बार में प्रत्येक विषय में 
कम से कम 40 प्रतिशत अंक नया ममा विषयों में कुल मिलाकर 50 
प्रनिला अंक प्राप्त करता है मो उये उत्तीर्ण हुमा घोषित किया जाएगा । 

परन्तु किमी से अभ्यर्थी को उन सभी विषयों में जिनके लिए उनका 
नामांकन किया गया था परीक्षा दे चुका है और उमने किमी विश्य ( यों ) 
में 60 प्रतिशा या उससे अधिक अंक प्रान कर लिए हैं, किन्तु अनुत्तीर्ण 
हो गया है दो मी स्थिति में मे उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब यह 
तुरन्त प्रगली नोन पर क्षाओं में ना बारने पर शेष घमे प्रत्येक 
विषय में 10 प्रतिशत और शेष बो विषय ( यों ) में कुल मिलाकर 
50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है । 


5. उक्त विनियमावली के विनियम 414 में निम्नलिखित उप 
विनियम ( 5 ) नियिट निगा - गा , 1 अपांग 


( 5 ) अनुसूची ग ग के भाग ( 2 ) में निर्धारित पाहा विवरण और 

उप -विनियम ( 1 ) मे ( 4 ) तक जून 1993 में होने वाली 
परीभा के बाद समाप्त हो जाए । 


38. प्राकार परीक्षा से छूट , 

म किसी अभ्यर्थी को जो इस विनियम के खंड (i ) से ( iii ) में 
उनिलादिम कोई अहेता रखता है या उसके समतुल्य कोई ऐसी अश्य 
पहनाए रखता है जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से परिपक्ष की 
मान्यता प्राप्त है ऐमी छूट फोस का जो परिषद द्वारा समय समय पर 
निर्धारित की आए उसका भुगतान करने पर और छुट के बारे में प्रगना 
भावेदन सचिव को देने पर स्योकार किए जाने पर प्राधार परीक्षा उत्तीर्ण 
को से दी जाएगी । 
( i ) निगम मात्रा ( Cy p ) at : Sirturyship ) मथवा 

बाणिश्य में डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री । 
( ii ) इस्टीट्यूट माफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंटम माफ इंडिया 

अथवा इंस्टीट्यूट माफ चार्टर्ड एकाउन्टेदम माफ इडिया अथवा 


6. नात विनियमावली के विनियन क य बाब निम्नलिखिम 
विनियम 11 कक निविष्ट किया जाएगा, प्रति : 

" 41 क क : मत्र्ययी ( इंटरमीडिएट परीक्षा को पाठ्यक्रम सुर्ची 


( 1 ) विषय : 


दिसम्बर, 1993 में होने और उसके बाद होने वाली मध्यवर्ती परीक्षा 
में प्राप्यर्थियों को परीक्षा दो प्रमों में 8 विषयों में भी जागी, प्रत्येक 
पुप में 4 - 4 प्रश्न - पत्र होगे । 


[भाग III - Rs ] 


- - - - - - - - - 


- 


प्रप-I 


( 1 ) साधारण विधि और प्रक्रिया 
( 2) कामिक प्रबन्ध्र और जीयोगिक विधि । 
( 3) कर विधि । 
( 1 ) लागत और प्रम मा गार्य । 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 
- -- - -- 

-- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .. - ... . 
स्पष्टीकरण : 

प्रथम परन्तुफ के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थो द्वारा उन विषयों में 
प्राप्त अंक जिनमें उमे 80 प्रतिशन या उससे अधिक अंक प्रा - परने के 
कारण छूट मिलो है से उन विषय ( यों ) के अंक बाद को परीक्षाओं 
में किमी ग्रुप के णेष विषयों का परीक्षा परिणाम तैयार करते हुए 
हिमाय में नहीं किए जाएंगे । 


दुप - II 


( 5 ) कपनी विधि और पति- ] 
( 6 ) कम्पनं . विधि और पति- 1] 
( 7 ) प्राधिक सधा या विधान 
( 8 ) कंपनी ग्वं निभाना और पति । 


( 2 ) पाठ्य विवरण . 

मध्यवर्ती परीक्षा का पावक्र म यही होगा जिसका उल्लेख अनुसूची 
ग ग क के भाग- II में होगा । 


( 4 ) विशेष पोग्यता : 
यदि कोई अभ्यर्थी एक ही बार में प्रत्येक विषय में कम से कम 
60 प्रतिशप और फोई छूट प्राप्त किए बिना दोनों गुपों में कुल मिलाकर 
70 प्रतिशा या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे मध्यवर्ती 
परोक्षा में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हा घोषित किया जायेगा । 

5 . उमा पिनियमावली के विनियन ( 42 ) में 
(i ) अधिनियम ( 1 ), ( ३) , ( ७ ), और ( 7 ) को हटा दिया 

जायेगा । 
( ii ) उप विनियम ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ) को सख्या क्रमश : अदन कर 

जम विनियम ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ), कर दो जायेगा । 
(iii ) अधिनियम ( 5) रिसे प्रा उम - विनियम ( 3 ) बना दिया 

गया है , में " मनुसूची गग के भाग - II मे विनिविष्ट पाट्य 
विवरण लेने से पहले अनसूचा ग के भाग - II मे मामाली 
के स्थान पर " अनची ग ग म के भाग [ में विनिदिष्ट 
पाठ्य -विवरण लेने से पहले अनुसू : ग के भाग - II अथवा 
अनुसूयो गग के भाग - II में ", शब्दावना प्रतिस्थापित की 
जायेगी । 


२ . महेक अंक : 

( क ) कोई प्रत्यर्थी मध्यरता परीक्षा के दोनों अपी से उत्तीर्ण मा 
घोषित किया जागा अब वह कोई छूट प्राप्त किए बिना एक साप दोनों 
अप लेफर प्रत्येक विषय में एक ही बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक 
और दोनों ग्रुपों के सभी विषयों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक 
प्राप्त कर लेता है । 

( ख ) कोई अभ्यर्थी जिसने अनुसूची ग ग क क भाग- II में विनिर्दिष्ट 
पाठय विवरण के प्रधान परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अनुसूची ग ग 
के माग - II में विनिदिष्ट पाठ्य विवरण के प्रधान रखा गई मध्यवर्ती 
परीक्षा के दोनों अपों में मे किमो एक ग्रुप में उतोर्ण हो गता है परन्त 
दोनों में नहीं तो वह मध्यर्थी मध्यवर्ती परीक्षा के दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण 

पा घोषित किया जायेगा यदि वह एक बार में हो शेष बचे उन समो 
विषयों में से प्रत्येक में जिनमें उनै परीक्षा में बैठना प्रक्षित है , कम से 
कर 40 प्रतिमा अंक और ऐम ममी बचे हुए विषयों में कुल मिलाकर 
50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लता है । 

( ग ) कोई अभ्यर्थी किसी ग्रुप में उत्तीर्ण हया घोषित किया जायेगा 
जा पर एक हो यार में उस ग्रुप के प्रत्येक विषय में कम से कम 40 
प्रतिशत अंक और उस ग्रुप के सभी विषयों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत 
अंक प्राप्त कर लेता है और दोनों गुपों में उत्तीर्ण होने पर मनपर्ती 
परीक्षा में सफल हुमा घोषित किया जायेगा : 

परन्त ऐसा अभ्यर्थी जो उस ग्रुप के मभो शिपयों में जिसके लिए 

नकन अपेक्षित था , परीक्षा देता है और मिनी विषय ( यों ) 
में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंफ प्राप्त करता है , और उस अप के 
शेष मोहए विषयों में से प्रत्येक में कम से कम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त 
कर लेता है, परन्तु उम ग्रुप में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उन विषय 
( यों ) में , जिनमें उसने 60 प्रतिणत या इससे अधिक अंक प्राप , किए 
* उस परीक्षा में जिसमें वह बैठना चाहता है नामांकन की प्राखिरी 
तारीख को या हममे पहने , बार में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रावेदन 
पन प्रस्तुत करने पर छूट मिल जायेगी । 


१. 7 विनियमावली के विनियम 44क में निम्नलिखित उप 
विनियम ( 5 ) निविष्ट किया जाएगा अर्थात् :- - 
" ( 5 ) उप विनियम ( 1 ) से ( 4 ) तथा अनुसूचो गग फो भाग -III 

के अधीग निर्धारित पाठ्य -निवरण जून 1993 में होने 

बालो पर क्षा के बाद समाप्त हो जायेगा । " 

B. या विनियमापना के विनियम 44 4. के बाद मिम्न 
लिखित विनियम काकः के रूप में निविष्ट किया जायेगा । 


का अन्तिम परीक्षा को पाठयक्रम सूनी . 


( 1 ) विषय : 
दिसम्बर 1993 और उसके बाद होने वाली सिम पर. क्षा में 
अभ्यर्थियो को परीक्षा के लिए दो ग्रुपों में 9 विषयों में सं। आएगी । 
प्रत्येक मुप मे 4 - 1 प्रश्नपत्र होंगे । 


गुप 


( 1 ) वित्तीय प्रबन्ध 
( 2 ) प्रवन्ध सूचना प्रणाली 
( : ) निगम कर प्रबन्ध-प्रत्यक्ष कर 
( 4 ) निगम कर प्रबन्ध-अप्रत्यक्ष कर 


प्रप - II 


परन्त उपर्युक्त में जो कुछ भी निहित है उसके होते हुए भी कोई 
ऐसा माम्यर्थी जो बिना एट प्राप्त किए उन ग्रुप के समो के ममी विषयों 
की परीक्षा में घटना है जिसके लिए उनका नामांकन किया गया था और 
बस अप में से एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है , परन्तु उस युग 
कि शेष बचे हुए सभी विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत 
मंक प्राप्त कर निरनो सो उत्तीर्ण धाषित किया जायेगा जब जी 
तरत अगली तीन परीक्षाओं में से किसी एक या अधिक परीक्षाओं में 
40 प्रतिशत अंक या उगो आधा अंग प्राप्त कर लेना । 


( 5 ) निगग विधि और पति- I 
( 6 ) निगम विधि और पति- [[ 
( छ ) निगम विधि और पति- II 
( S ) समय नियंत्रण और निखा परीक्षा 


. 


- 


- 


- 
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( 2 ) पाल्य विवरण : 

10. विजिवनावना म विनियम ( 45 ) के T -Satuम ( 3 ) 
अंतिम परीक्षा का पाठ्य विवरण बहो होगा जो अनमुला ग क में " अनुथी गग के भाग - J [ I में विनिर्दिष्ट पाट । विवरण लेने से पहा 
के भाग - III में विनिर्दिष्ट होगा । 

अनुसूच । । के भाग - [[ में “ मानना है । पर " म के भा - [ [l 

में विनिदिट पाट । किरण लेने पर ग्राम ग माग - II में मपया 
( : ) महक अंक : 

अन मी ग भाा [ में " शापा पनि स्थापि मा जायेगी । 
( क ) कोई अम्पर्थी अंतिम परीजा के दोनों ग्रुपों में उस्मार्ण 
हमा घोषित किया जायेगा " यह फोः प्राप्त कि ? नि एक 

11. विनियन । मे नाना अंका, कोष्ठको और शब्दों के स्थान 
साय दोनों ग्रप लेकर प्रत्येक विषय में एक ही बार में कम मे कन 

पर जो या न है -- ( 1 ) डा चिनियम ( 3 ) उमंगों के प्रधान 
40 प्रतिशत अंग और उस ग्रुप के सभी विषयों में कुल मिलाकर 51) 

रहने हुए पत्ये क ऐसे अभ्यर्थी से, 16 गिमार , 193 : को पा उपक 
प्रतिशत अक प्राप्त करता है । 

पर बात् छात्र के रस में रजिस्ट्री कृ । है (मिम के अन्तर्गत नए गिरे में 

रजिस्ट्रोन छान्न भा है ) , मान को अंनिन परीक्षा उतार्ण करने के 
( a ) कोई अभ्यर्थी जिमने अन मूल , ग ग के भाग - II में निविष्ट 

परवान और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी से, जो 15 दिसम्बर , 1952 से पहन 
पाठ्य विवरण के प्रधान परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अनुमो ग के मान छाल के मप में जिन्ट्रोक है ओर जिाने बितिम 50 में विनिष्टि 
JII में विनिदिष्ट पाड्य विवरण में अघोन रखो गा अंतिम परीक्षा के 

यावहारिक प्रशिक्षण से संन्यान को अंतिम परीक्षा उतीर्ण करने को 
दोनों ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप में उत्तीर्ण हो गया है परन्त, दोनों 

नाराव के पपान सं. न वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया है , 
अपों में नहीं, तो वह अम्बर्यों किम परीक्षा के कोमों में उमार्ग 

म . यापेक्षा की जाएगी .निलिखित पिनियन प्रतिस्थापितकिरा जायना : - 
हमा घोषित किया जायेगा यदि वह एक बार में हो शेष बचे न ममी 
विषयों में से प्रत्येक में जिसमें उसे पक्षिा में बैठा अक्षिा है कम से 

15 . प्रत्येक अभ्यर्थी, जिसे विद्यार्थी के सर में पंजीयन किया गया 
कम 40 प्रतिशत अंक और ऐसे ममी नो बुर विषयों में कुल भिना ( इसने पल विद्यार्थी भी शामिल है, जिसका पसरण गए सिरे से 
कर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है । 

दुपा है ) औ : जो इटाट्यूट को अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण को है , उसके 
(ग ) कोई अभ्यर्थी किसी एक ग्रुप में उतीर्ण हुमा : कि 

लिए अपेक्षित होगा, या तो : -- 
जायेगा जब यह एक ही बार में उस ग्रुप में प्रत्येक विषय में कम से कम 

____ 12. बिनि रम 45 के जा धिनियम ( 1 ) ( क ) में निम्नलिखित नए 
40 प्रतिशत अंक और सभी विषयों में न मिनाकर 50 प्र . ना या 
प्राप्त कर लेता है तो दोनों ग्रुपों में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण पर ने में सफल 

गाम ( 1 ) और ( 5 ) मारे जाएंगे :---- 
हुआ घोषित किया जायेगा । 

( 4 ) चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट रूप में किन ऐसा 
परन्तु ऐसा अभ्यर्थी जो उस ग्रुप के समी विषयों में जिसके लिए कम्पनी को कानून / भाग- अान्तरिक लेखा परीक्षा करने को तीन वर्ष में 
उसका नामांकन अपेक्षिन या परीक्षा देता है और पिता विषय ( यो ) लगातार प्रैक्टिस, जिसकी समानत्त शेयर पूंजी और प्रारभिन निधि 25 
में से प्रत्येक में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करता है और उस लाव झाये से नाम न हो और या ऐसा कोई संगठन जिगको म्याई 
मप के शेष बचे हुए विषयों में से प्रत्येक में कम से कम 25 घ्रातिशत मास्तियां 5.) लाच स्पये से कम नहीं हैं , जिसमें सार्वजनिक उद्यम , 
अंक प्राप्त करता है परन्तु अ ग्रुप में अनुतीर्ण हो जाता है तो उन स्थायस निका , विना संगाल , शामिल हैं , तथा परिषद की राय में 
उन विषय ( यों ) जिसमें उसने 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्रामा मिमा पार सामायिक अनुभव प्राप्त करने की गुंजाया है अथवा ऐम 
किए हैं जस परीक्षा में जिसमें वह बैठना चाहता है, नामांकन का आखिरी कमाना ना संगठन प्रबंध परामर्गी सेवाएं प्रदान कर माता है । 
तारीख या उससे पहले बार में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रावेदन 
पर घने पर छूट मिल जायेगी । 

( 5 ) ऐसे र पाकेट के गप में 3 वर्ष का मा. अनुभव, जो 

किती गो कम्पनी में कीस न मलाहकार में मप में सेवा करते हुए उच्च 
परन्तु उपर्युक्स में जो कुछ भी निहित है उसके होते हुए भा कोई 

सामानय के समक्ष पा हाने के पाप है , जिसका मदिन पूजा और 
अभ्यर्थी जो बिना छूट प्राप्त किए उम ग्रुप के मगो विषयों को परोसा 

प्रारक्षित निधि 25 ला पये ग काम नहीं है या बिना ऐमे संगटान में 
में बैटता है जिसके लिए उसका नामांकन किया गया था और उसमें से 
एक प्रश्न पत्र में अनुमीण हो जाता है परन्तु उस गुन के बचे हुए ममी 

उस्म राति से एक: रहा है जिसकी स्थाई प्रास्तिया 51) ला हाये 
विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिश । अंग प्राय कर तिर 

से कम नही है , जिनमें मार्य ननिक क्षेत्र का उद्यम , भारत निकाय , वित्तीय 
है तो इसे उत्तीर्ण धाषि-1 किया जायेगा जब यह तुरन् । प्रातो तोन 

मंस्थान शामिल है , जिनमें परिषद को सर में पर्याप ; माधगापिक अनभव 
परीक्षाओं में से किसी एक या अधिक परीक्षाओं में 40 प्रतिशत अंक या 

प्राप्त करने की गुंजाइश है । 
उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेता है । 

1 . वर्तमान विनियम के उपधिनियम ( 1 ) लौर उपविनियम ( 2 ) 
स्पष्टीकरण 

के प्राय ( ख ) और ( ग ) के समान पर निललिखित खण्ड प्रतिस्थापित 

किए जाएंगे : --- 
प्रथम परम्नुका के प्रयोजन के लिए प्रम्पों द्वारा उन विषयों में 
प्राप्त अंक जिनमें उसे 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पान करने के 

( ज ) परिषद द्वारा विनिदिष्ट रानि म किनी ना कागनी में , 
कारण छूट मिलो है उन विषयों के अंक बार को परीक्षाओं में जिमको सपायत्त शेयर पूजा लाज का से मन नहीं है या ऐसे 
किसी ग्रुप के शेष विषयों का परीक्षा परिणाम तयार करते समय हिमात्र किमी पन्ध संस्थान या रांगठन में मा परिपत्र पारा आनुमोदित सिमा 
में नहीं लिये आयगे । 

जाए , 15 महीने का प्रबन्ध प्रशिक्षण प्राप्त करे । 


( 4 ) विशेष योग्यता : 
__ यदि कोई अभ्यर्थी एक ही बार में प्रत्येक विषय में कम से कम 60 
प्रतिशत और कोई छूट प्राप्त किए बिना दोनों गुपों में कुल मिला 
कर 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे अतिम परीक्षा 
में वियोष यो यता के साथ उत्तीर्ण हा घोषित किया जायेगा । 


( ग ) किमी पनमाय-रत पूर्णपाला याम्पनी मचिव में प्रधान या 
किसो कम्पनी सचित्र फर्म में पूर्ण कालिक आधार पर वहां के मामात्र 
कार्य घंटों के दोगन अंगमा अंगन कालिका प्राधार पर मप्ताह में कम से 
कम 5 दिन प्रतिदिन घंटे की , शिक्षा, परिषद द्वारा अनुमोदित का में 
प्राप्त करें । 


[ भाग II -- खंड 4 ] 

भारत या राजपत्र प्रसाधारण 

--- -- ... - - : - - - - -- -- -- --- -- -- - - - - - - - - - - -- - 
14. विनियम 51 में वर्तमान कोष्ठकों और शवों के स्थान पर जो 

53. अपवाद : ( 1 ) यह खम निरस्त रहेगा । 
इस प्रकार हैं -- - 

( 2 ) कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यावहारिक अनुभव और व्यावहारिक 
" प्रत्येक ऐसे अन्य में , जो संम्यान का अंनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करता प्रशिक्षण के भारे में किसी भी दशा में 3 अपेक्षाओं के अंतर्गत जो 
है , ऊपर विनियम 45 में यथा संबंधित पावहारिक अनुभव प्राप्त करने 

विनियम 13, 51 और 5A में विनिर्दिष्ट हैं , नहीं पाता है किन्तु जो यह 
पा प्रबंध प्रशिक्षण या शिक्षा ग्रहण करने के अतिरिका, कुप 

दावा कसा है कि उसने इन विनियमों के अधीन मिनिर्दिष्ट ममतुल्य 
चार माम की अवधि Aक पावसायिक प्रशिक्षण , जैसा नाँचे विनिर्विष्ट व्यावहारिक अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्म कर लिया है , यथा 
है, पूरा करने का प्रोशा की जाएगी " के स्यान पर निम्नलिखिर को प्रति स्थिति , व्यावहारिक अनुभा और शिक्षण प्राप्त करने से पूरी या आंशिक 
स्थापित किया गावगा : - - 

छट प्रान करने का भावेदन कर सम्मा और परिषद ऐसे व्यक्ति द्वारा 

पेश किये गये मान को मान में रखते हुए ऐसे गति से साक्षात्कार करने 
___ " 50. अनिवार्य व्यावहारिक प्रशिक्षण , प्रत्येक प्रभ्यर्थी इंस्टोट्पट की 

के या पूरी या क्षिा छ देर का निर्वाण कर मकेगी । 
अभिम परोक्षा उनी करने के बाद उपर्युक्न विनियम 43 में उपबंधित 
व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने या प्रबंध प्रशिक्षण अथवा शिक्षुता प्रशिक्षण 

___ 18. निम्नलिखित नया विनियम 55 ( क ) जोड़ा जाएगा .--- 
प्रहण करने के अतिरिमन कुल 4 मास की अवधि ना अनिवार्य ध्याददारितः 

55 . प्रबन्ध शिक्ष सा -यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में अनुशासनिक 
पशिक्षण, जना नोच विनिदिष्ट है , पूरा याना" । 

कार्यवाही . 
___ 15. विनिषन 5 ) के पद ( क ) के पार निम्नलिधित परन्तुक 

यदि प्रत्याशित मा) भावारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा कोई अभ्यर्थी 
निविष्ट किया जाएगा :--- 

किस सरल या कानार करता है तो परिपद या अनुशासन समिति 

स्वेच्छा से या उसके विरुय शिकायत मिलने पर ऐनी छानबीन करने के 
बशतं हि जिग अम्पर्धी ने पिनियन 43 के पा ( ख .) में बिनि पाय , जो ठोक समझे ओर अभ्यर्थी को अपना मामला प्रस्तुत करने का 
विष्ट 15 महीने का प्रबन्ध प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उसे विनियम 50 के अवसर देने के बार, उन कदानार थे सिद्ध हो जाने के बारे में संतुष्ट 
घण्ड ( क ) में छूट मिल सकेनः । 

होने पर उसकी भसना कर सकती है या विद्यार्थी के रूप में उसका 

पंजीकरण रद्द कर सकती है या उसे निलंबित कर सकती है या उमे 
16. परन्तु का सहित विनियम 51) के खण्ड ( क ) के स्थान पर निम्न इंस्टीट्य ट की किमी एक या अधिक परोक्षा ( ओं ) में बैठने से रोक सकसी 
लिखित को प्रतिरथापित किया जायेगा : ---- 

है या उसने विनियम 45 अथवा विनियम 50 के प्रयोजन के लिए जिस 

अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस अवधि को उक्त प्रयोजनों के लिए 
( a ) परिषद द्वारा विनिविष्ट राति और क्षेत्रों में 15 दिन के गधि 

मान्यता म देने की घोषणा कर सकती है या वह प्रध्वी इंस्टीट्यूट की 
काम शिक्षण में स्थित होना और उसे सफलता पूर्वक पूरा करना 

एमोसियेट मयस्यता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है. यह 
तथाकिसी विशेषश एमो में , जैसे सम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय स्टॉक 

घोषणा कर सकती है । 
एक्मवेंज , विसोय या वैकिंग मम्यान प्रबंध परामर्शी फार्म में 15 दिन का 
और प्रशिक्षण प्राप्त करना । " 

पाटेकर ग :-- -इस विनियम के प्रयोजनों के निग कमावार का निम्न 
लिखित प्रार्थ होगा तया जिसमें इस्टोट्यूट के संबध में मथवा प्रशिक्षण 

स्थल में या इसके पाम इंस्टीट्यूट बाग निधारित किमी विनियम , शतं , 
17. वर्तमान विनिया 51, 52 और 53, जिसमें पराप्राफ शीर्षक 

मार्ग निर्देशन या निर्देश को भी मारना, प्रशिक्षण के बारे में मनाया 
भी शामिल हैं , के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायगा : ---- 

प्रथया प्रशिक्षण पाने या प्रशिक्षण पाने से छट मांगने के संबंध में अनु 
5 . मषियोग प्रशिक्षण कार्य का को छोड़ कर व्यावहारिक प्रशिक्षण 

बिस माधन अपनाने या अपनाने की कोशिश करना शामिल होगा । 
प्राप्त करने से छूट : 

19. उमा विनियमावली के यिनियम ( 174 ) के स्थान पर निम्न 

लिखित विनियम प्रतिस्थापित किया आयेगा, अर्यात : -- 
ऐसे अभ्यर्थी को विना- 50 (2 ) में विनिरिट व्यावहारिक प्रशिक्षण 
प्राप्त करने मथा विनियम 50 के अधिनिया ( ख ) में विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ 

____ " 174. पडिभाइयों दूर करने को धित : जहां तक कंपनी सचिव 
एनमी में 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, यदि 

( संशोधन ) विनियमावली 1992 के इन विनियमों की अनुसूची ग प्रथया 
जो किमी कम्पनी या निगमित निकाय में सहायका मविष या उससे ऊंचे 

अनुसूमो गग में दिए गए पा विवरण को अनुगूधी ग ग ना में अन्नविष्ट 
पर पर एक वर्ष का अतुमय हो जिमको शेयर पूंजी और आरक्षित निधि 

पाट्य विधा में बदलने का संबंध है , यहां तक उसके उपबन्त्रों को लाग 
35 लाख रुपए से काम न हो या ऐसे निमो संगठन में 3 अनुभव 

कसे के बारे में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो परिषद माधारण 

या विशिष्टि तकल्प द्वारा पीर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कुछ मा 
ही गिसको स्थाई मारियां 50 लाख रुपये से कम नही है जिसमें 

ऐसा कर सकेगो जी इन विनियमों के प्रसंग न हो अथवा जो कठिनाई 
माजनिक उद्यम, स्वायत्त निकाय, वित्तीय संस्थान शामिल हैं जिसमें 
परिषद की राय में पर्याप्त न्यावसायिक अनुमय पान पारने की गंगाण 

दूर करने के लिए आवश्यक या ममोचोन प्रतीत हो " । 

20. का विनियमावली के विनियम गग के बाद निम्नलिखिा 

मनमूची ग ग क निविष्ट मी जायेगी , अर्थात : 
5 :2. स्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से मांगिक छूट . 

परिपक्ष ने आदेशानुसार 
ऐसे विसी अम्पर्थी को जिसने विनियम 48 ( क ) में विनिर्दिष्ट 

हस्ताक्षर 

टी०पी० मुम्बारमन , 
व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लिया है , उसे विनियम 80 के खण्ड ( क ) में 

सचिव 
विनिर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण के सोन क्षेत्रो में से किसी एक में अधिक 
से अधिक एक महीने को और विनियम 50 के खगड ( ब ) में विनिर्विष्ट 

व्याख्यात्मक टिप्पणी . 
विशेषज्ञ एजेंसी में अधिक से अधिक 15 दिन की अवधि के लिए छूट 

प्रस्तावित कंपनी मसिथ ( सशोधन ) यिनियम , 1992 के पमयों और 
घी जा सकेगी जशर्ने कि वह दस्तावेनी माश्य प्रस्तुत कर सके जिससे पता 

कारणों का नियण । 
चले पिसेका क्षेत्रों में अब पावहारिक अनुभष का पर्याप्त भाग 1. 1- 12- 1996 से वर्ष 2015 में शुरु किये गये पाल्य पिण 
आगत कर लिया है । 

के प्रशासन में प्राप्म अनुपयों को प्रयाग में रघुन हए और निगम क्षेत्र 
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को प्रभावित करने वाली ऐसा घटनाओं को शामिल करने के विचार से , 
जिनका व्यवमाय में प्रत्यक्ष मयंध है, इंस्टीट्यूट की पारषद ने यसमान 
पाठ्य विषरण को समीक्षा करने और हमे न्वायनंग बनाने का निर्णय 
किया । इसके प्रावित उद्देश्य इस प्रकार हे । 


3 . लेखा कर्भ सिद्धांत 
. अर्थशास्त्र और साख्यिकी 


मध्यवर्तीपरीक्षा : 


( क ) पाठ्य विवरण में वर्तमान विकारों और प्रतिष्यापतियों को 

दुर फन्ना , 


पुर- 1 


( अ ) पादाक्रम को विषय सूना मे ओ विषय वृमार पाये गये 

उन्हें युक्तियुगापूर्ण धनाना ; 


1 साधारण विधि और प्रत्रिया 
2 . कार्मिक प्रबन्ध पौर प्रौद्योगिक विधि 
3. कर विधि 
। लागत और प्रमग्ध लेना कार्य 


ग्रुप-II 


( ग ) प्रारम्भिक परीक्षा को समाप्त करमा तथा प्राधार पाठ्यक्रम 

को शुरु करना जिसमें 10 + 2 परीक्षा पास करने के बाद 
कानी सांचष पाश्यक्रम का अध्ययन करने के लिए व्यवियों 

को हकदार मनाना ; 
( 4 ) ऐसे परिवान शामिल करना जो उदारीकरण की नाभि से पैदा 

हुए है और फमतः इसका प्रभाष प्रार्थिक और अन्य विधियों 
पर पड़ा है । 


5. कंपनी विधि मोर पति-I 
6 . कंपनी विधि और पति-II 
7. प्राथिक और अन्य विधान 
8. कंपनी लेखे - सिद्धांत और पर्याप्त 


मंतिम परीक्षा 


2. पाट्य विवरण समीक्षा संबंधी सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये 
विचारों को याम में रखते हुए उपर्युक्त उद्देश्यों को व्यावहाधिा हप में 
कार्यान्वित करने के लिए कंपनो मचिव ( संशोधन ) विनियम , 1992 में 
कुछ संशोधनों का प्रस्थान किया गया है । 


3 . परिषर में कंगनो रात्रि विनियम, 1982 के अध्याय 7 म 
विनिर्दिष्ट थाहारिक अनुभव और प्रशिक्षण अपेक्षाओं में संशोधन करने का 
भी निर्णय किया है जिसमे निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं : 


1. वित्तीय प्रबन्ध 
2. प्रबन्ध सूचना प्रणाली 
3. निगम कर प्रबन्ध प्रत्यक्ष कर 
4. निगम फर प्रबन्ध अप्रत्यक्ष कर 


( क ) एडवोकेट , चार्ट एकाउंटेंट प्रयथा कास्ट एकाउंटेंट के हा में 

प्रेयिटम कर रहे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रपेक्षामों से समुचित 
छूट प्रदान करना ; 


युप-II 


( ख ) विनियम 18 में प्रबन्ध प्रशिक्षण में वृद्धि करमा पीर सपनुरूप 

विनियम 50 ( क ) के प्रधान व्यावहारिक प्रशिक्षण को अपेक्षाओं 
में कमी करना ; 


5. निगम विधि और पति 
5. निगम विधि और पति-II 
7. निगम विधि भार पर्याप्त -III 
8 . प्रयन्ध नियंत्रण और लेखा परीक्षा 


( ग ) ममी अभ्यर्थियों के मामले में समिषीय मांगनर मिला 

का अपेक्षाओं को साष्ट करना । 


अनुसूची ग ग क 


4 . विनियमों में कुछ परिणामस्वरूपी संशोधनो का भी यथापक 
प्रस्ताय किया गया है । 


[ देखिए मिनियम ( 39 ) ( 2 ), 41 क क ( 2 ) भोर 44 + ( 2 )] 


5 . इस भ्यागात्मक टिप्पणो से विसी रूप में ऐमा मसषय नहीं 
निकलता है जिसमे यह प्रकाशित विनियमों के मई। प्रों को पढ़ाया , 
भटाया या प्रभिवन्धित किया जाता हो । 


अनमच 


ग के 


भाग-1 
प्राधार पाठ्यक्रम परीक्षा का पाठ्य विवरण 

विनियम 39 ( 2 ) 
( प्रत्येक प्रश्न पन्न तीन घण्टे का होगा और उसके 100 अंक होंगे । 
परीक्षा में लिखने का माध्यम अंग्रेजी होगा ; परतु परिषद् ऐसी शों 
की जिन्हें वह डाक समझे मधीन रहते हुए और अभ्यर्थियों को पर्याप्त 
ममय पहले अग्रिम सूचना देकर किसी विशिष्ट विषय में माध्यम के रूप 
में हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकेगा । सम्पर्षियों से माशा 
की जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से 6 महीने पहले तक कानूनों 
में हुए संशोधनों में अच्छी तरह परिचित हो । ) 


प्रभावित पादा विवरण के प्रश्न पन्न 


बाधार परीक्षा 


1. कारबार सामना 
2. कारबार विधि और पगन्ध 


भाग III - - मंड ] 


भानपान पत्र साधारण 


- - 


- - - 


- 


प्राधार पाठ्यक्रम 


प्रश्न 


पत्र 


का प्रारम सूचना 


पाने और उनका निपटान , सार्वजनिक प्राधिकरण से भविष्य 
निधि आयुगा : डाक और सार प्रहार आदि । भविष्य 
निधि अंगानों के मुगलान के बारे में नए देनोफोन कनेक्शनों 

और टेलीफोन बिलों का भुगतान . स्तर पर काटे गए कर 
विक्रय कर का भुगतान । 


माना +7 12 बनियादी जान 


उद्देश्य : 


दिन प्रतिदिन के कामका से सम्बर विषयों पर 
मंग्रेजी में स्पाट पोर मही पा रहार को योग्यता 
फा विकास करना जिसमें प्रस्तु । करने को गुणारा 
पर. यल दिया जायेगा । 


( 1 ) सचिोय . लाभाण पोर त्याग, अनारण पीर पारेषण प्रादि 

को बाबा गधानियों योन विवेकाधारियों के माथ पक्ष 
ध्यवहार , । 


गौरवार विषय मूचा 


१६ . प्रशासन और विविध : तार मंगो के मसौदे यार करना ; 
मात्र के प्रयास निर्यात के सम्बन्ध में पत्र महार ; एजेन्टों और परिवहन 
कनियों रे, साथ पत्र व्यवहार , मार्वजनिक नोटिम औ निमंत्रण पत्र ; 
देस मोसिएशनों. वाणिज्य मंचनों था लोक प्राधिकरणों को अम्पावेदा । 


भाग-म ( 40 मंक ) 


1. नियन्ध नचन : व्यापार, वाणिम्प, उमीन और यून्ति से सम्बन्धित 
नयानातम विषयों पर निबन्ध ; दिए गये मया और मांकड़ों के माधार 
पर निबन्ध लेखन । 


" प्राविभागीय सम्बना । ग्रामरिक अ. न : कार्यालय परिपत्र . 
कार्यानर प्रावेश ; नालिय टिप्पणियां, मुख्य कार्यपानिकों का अभ्यावेदन 
सपा के भा ; क्षेत्रीय और णाम कार्यानगों साथ संसूचना 

7 प्रेस विज्ञप्तियां यार पारना । 


२ रिया लेखन 


___ 2. सार - नेम्वन : कार्यालय टिप्पणियों का मारांश ; आर्थिक और याणि 
य सम्यम्धीनिक परों और पत्रिकाओं में प्रकाशित मामले का कार्यालय 
में समिति वषों में उपयोग करने के लिए सारंग ; बेत्रों सौर मम्म 
मनों में लिये गये निर्णयों का मा . शि पार करना । 


प्रपन पक्ष 


कारबार विधि और प्रबन्ध 


भाग-ब ( 60 अंक ) 


जान का पर 


नहप 


3. भारसार मंसूधमा . अच्छी मंसूचना का अर्थ और महत्व , समूमन । 
के मोम्बिक , लिखित माधम , प्रकारे कारयारी पत्र के अनिवार्य पल 
प्रादि । 


बुनियादो भान । 
1 . विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण थाणिज्यक 
विधियों की जानकारी देना , जिनका गान 
माधुनिक कारबार संगठन को साधारण 
गतिविधियों को काननो विवक्षानों को 
ममलने के लिए भागे है । 
2. विद्यार्थियों को प्रबन्ध के मियालों मे 
अवगत कराना । 


मागों में दरबारी 


4. किम . गठन के कार्यप (functional ) 
पन - व्यवहार । पदों के प्रकार । 


( क ) कार्मिक : लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए 

पत्र, साक्षात्कार के लिए पन्नों का मौदा तैयार करना , नियुक्ति 
का प्रस्ताव , अमंतिम नियुक्ति प्रादेश ; अंतिम नियुषित 
पायेग, कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक मामने ; कारण 
मनामो नोटिम, प्रारीन पात्र , बरखास्तगी पत्र मेवा से मुक्ति 
और अन्य व - पादेश सम्बन्पो पत्र । 


म्योरेवार विषय सूची 

भाग-क कारबार घिधि के रव ( 50 अंक ) 


1 यिधि : विधि का प्रयं , इसका महत्व और प्राधुनिक मप ममाज 
के लिए मुसंगर मण्टा या वाणिजिक विधि, भारतीय मः टाइल विधि 
के स्रो । । 


( a ) ऋय . फोटेशनों के लिए निवेदन : निविदा नमने पौर 

रेखोकन ( जाईग ) , परीक्षण मादेश ; शिकायतें और जन 
वर्ती कार्यवाई । 


. भारतीय मंविदा प्रविनियम ( 1972 मंनिदा - प्रर्य , विधि माग्य 
संविदा के अनिवार्य तस्य , सावदा को प्रवृति, गविदा मा निष्पादन, मंविदा 
फा पर्यवमान ; और: उम्मोपन भनिर्मि और गारंटो : " पनिधान 
और गिरयो । एजेन्सी को विधि । 


( ग ) विक्रय : विक्रर पत्रों के ममोरे तैयार करना ; परिपन ; पण्ट माग 

पर विक्रय को मार्गों के माय टिप्पणियां तैयार करना ; प्रास्थिति 
( statuts ) के सम्बन्ध में पूछनाछ ; विपणन सर्वेक्षण रिपोर्ट ; 
विक्रय प्रबन्धक को दी जाने वाली रिपोर्ट , जैसे विकष संवर्धन 
फ मामले ; विज्ञापनों का मनौदा तैयार करना पानि 


3. माल विका अधिनियम ( 1930 ) विकर मंदिया के अनिवार्य 
नस्व ; विकार प्रौर. विक्रय करने के कार के पांच अन्सर , उपनिधान ; 
( Bailiment ) काम और श्रम के लिए ठेका ; संविधा तया भाषा प्रय 
मे गर्न और वाटिया ; ऐसे व्यक्तियों माग समा ( Titl : ) संबंधी 
मंतण जो वामी नही है ; केना मावधान रहे फा भिमान -वित्रम्प 
मंयिदा का निष्पायन ; विकेना जिसे भगतान न रिगा गया हो - माल पर 
पौर केला के विम्ब उनके अधिकार । 

4. परक्राम्य लिखत अधिनियम ( 1981 ) . परक्राम्य लिखत की परि 
भाषा ; लिम्चत जो विधि द्वारा और प्रपा तारा परक्राम्य है ; परक्राम्य 


( घ ) लेखा : विभिन्न एजेंसियों के साथ पत्र व्यवहार ; पीध्य 

राशियों के बारे में ग्राहकों के साथ अनूवी कार्यवाही के पन . 
बैंकों के सम्बन्ध में प्रोवर डानिट ग ; नकद जमा पोर पालू लेख्ने । 
बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रोमियम के भुगतान मवोकरण , 
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लिया के प्रकार काय लिखस के पक्षकार झसंय, मधिकार, वाणिस्व पौर 

7. विनिमय पलों सम्बाशी लेखा कार्य प्राप्त किए जाने और भुगतान 
उम्भाधन ; सार गांभन परिवर्तन , बैंकों का रेखामान चेकों और डिमांड 

किए जाने वाले विन , स्वीकृति , पप्यांकान , वटा पाटना ( discount - 
डापटों का भगतान और मंत्रठण ; परक्राम्य निम्न के विष ! में निधि की 

ing ) नियतन , गिलों या अनादरण और नवीकरण । 
डाधारणा । 

____ ४. बिगा पान वाले संगठनो के. मेने पानियां और सामान , या 
5 भारतीय मानवाधिनियम 1932 . गोदागे श्री . सही ४१. और व्यय । 
छ मंगठनों के प्रकृति , सह-स्वामित्व , हिन्द प्रविमा परिवार ; मानी 

____ ). " प्रविष्टि पनि -- अपूर्ण प्रभिनेहा से भयं से पार सारना । 
वारी विनम्र ; निदाग के अधिकार और दायित्व , जिनके अन्न 
मार्ग दार के रूप में प्रविष्ट किए गये नो मागोदार ; जिस प्रौर मृत 

10. औमन देश नारीख और चालू थाना । 
भागोदार ; शामिल हैं ; गोदारी के विपक्षित प्राधिकार और उसका 

11. नियंत्रण नेमा प्रति : - - स्वतः मनुलिस खापा और 
कार्यक्षेत्र ; फर्मो का पोकरण ; फो और भागीदारों का विघटन । 

मनुभागीय पाता । 
6. ध य : चना का प्रकृति और अर्थ ; कंपनी का 1 .. पागरणों पीर मंमा उ4 नम्बन्धी जम्ना कार्म । 
संप्रयतन ( Proun ution ) पार निगमन ; निदेशक मोर को मकान का ज्ञान , 

1 3. शामा और विभागीय लेग्ने । 
कंपनी मात्र । 

1 . भागीदारी लेने : 
भाग - द्र प्रबन्ध के निदान्त ( 50 अंक ) 

( क ) मूल तत्व - -पूंनो, निया (lix :d ) और घरमा पती 
। प्रबन्ध का प्रति और प्रक्रिया : हार्ग और प्रकृति, प्रक्रिया. योजना, 

( il actuating ) ; लाभ में हिम्बा बटाने का अनुपात 
मगन, निदेशन, समन्वयन भार निमवण । 

में परिवर्तन के लिए समायोमन ; प्रान्तियों ( Ase s ) और 

गविल का पुनर्मल्यांकन ; मंयुक्त जीवन पानिमी 
- योगना : नोति और प्रक्रियाएं , पद्धति , निर्णय लेना । 

( स ) फर्म का पुनर्गठन - -भागीदारी का प्रवेण, नित्ति और मन्य ; 
3 गंगठन . मंचना , भंगठन ये मिला श्रार मन्च : प्रबन्ध से 

किसी कपनी का मगामेवन और विका । 
अवधि ; येन्द्रीयकरण और विनोकरा ; खान और कर्मचारियों के 

( 1 ) खंरशः ( pic m al ) बितरण समिम भागीदारी ना 
कृरय ; प्रतिनिधि मंडल ; कार्गपरक संगठन ; श्रीपचाग्यि मोर शोपचा 
रिक मेगठन ; मंगउन विफाम । 

विघटन । 

15. भासाय और लेखाकर्म सम्बन्धी पुनि । गिद्वान 
. पाचाग वृत्त : मार्मिक प्रभन्ध या अर्थ, प्रकमि पीर पृत्त - रयन ; 
प्रशिक्षण और विकाग · कार्य गम्भावन का मूल्यापन । 

प्रान पन 
____ 5. निदेशन प्रो . समन्वयन : मंसूबना ; प्रेणा ; मनोवाद प्रार 

मर्मणाम्ध और सामिपकीय 
नेतृत्व , आन्तलिक मोर बाहर गमरवय , प्रधान समितिमा परिवर्तन मा जान का सर । बुनियादी नान 
प्रगन्ध ; गंगटन विकाम । 

श्य : माघारण प्राधिक सिमाम्स और मारिएकी उपकरणों 

फै बनियादो और संकल्पनात्मक सरल समझने की 
___ 6. नियन्त्रण · गंगाना पीर बुनियादी नियंत्रण प्रक्रिया, माछा नियं 

व्यवस्था करना ताकि विभिन्न प्राणिक तत्वों का 
त्रण पति के अनिवार्य तप,पारेक पोर गैर नागरिक निमंत्रण 

निर्वन और विश्लेषण किया जा सके । 
रक्तियां । 

भाग - का - -प्रशास्त्र के जप ( 7015 ) 


प्रान पान - 3 


iखकर्म के मिवान्न 
भान मा स्तर . बुनियादी ज्ञाम 
उझेप : 

नेखाम के बुनियादी सिद्धाम्सो को रामदाने और 
___ उन्हें कारवार में लागू करमा । 


1. अर्यशास्त्र की परिभाषा और कार्यक्षेत्र; -- माणिक व्यष्टिभात्र त 
समष्टिभास ( माइझो नया मक्रो इकनामिक्म ) । 
_ 2. उपयोगिता, मांग अनुसूचा -- उपभोक्ता संतुलन का सिद्धान्न , 
लोप ( elasticity ) की संकल्पमा, उत्पादन के उपादान , प्रतिफल के 
नियम , उत्पादन का मापक्रम लागत मी वक रेन्या । 


ज्योरेगार विषय मुनी 


___ 1. लेखाकर्म-- - प्रय प्रकृति , सत्य और उपयोगिता ; लेखाकर्म के 
प्रकार ; लेम्बाकम ममीकरण ( equlin) ; स्वीकार्य लेखाकर्म को संकल्पनाएँ ; 
सिसान और परिपाटियां । 


3. फर्म फा संतुलन - - पूर्ण और अपूर्ण प्रतिस्पर्श के प्रधान मूल्य का 
विमिरवय । 

4. मार्च मनिक वित्त : कराधाा के सिद्धान्त ---मार्यजनिक व्यय -~ 
बजट सम्बन्धी घाटा - - सार्वजनिक ऋण-- - मानरिक और आध ऋण । 

5 . अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - तुलनात्मक लागत का मान - - अन्न 
राष्ट्रीय व्यापार से लाभ , व्यापार शेप और भुगतान ----भुगतान शेष 
में असंतुलन सुधारने के तरीके । 


2 . संव्यवहारों का अभिनेनन - -बाउचर पद्धति , अंतिम लखा तैयार 
करने के लिए लेखा चफ ; प्रोदभूत प्राधार बनाम लेखाकर्म का नकद 
माधार । 

3 बैंक माधान ; विवरण तैयार करना । 
4 . गलतियों को सुधारना । 

5 मुल्याहारा का रेखा कार्ग - - मुल्यलाल की प्रामश्मामा और 
महत्व मूल्यास का प्रावधान करने का दंग । 

8. तालिका मूल्यांकन पद्धति, पयन सयति । 


__ _ G. राष्ट्रीय प्राय और इमसे सम्बधित संकल्पनाए - - 
राष्ट्रीय प्राय का महत्व , राष्ट्रीय माय का मानदंड, ---भारत में 
भाग । 


राष्ट्रीय 


7, आर्थिक विकास की संकलपना -- पायिक पिछलेपन के संकेतक 
vi ( inwation) , उपायान , प्रकृति भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं । 


[ भाग III - - 4 ] 

भारत का राजपन : प्रसाधारण 
= - - - - -- - -- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - : - - - -- - - - - - - - - - 
___ 8 औरोगिक विकाम की समस्याए - - लघु और कुटीर उद्योगों की 
भूमिका-- - औद्योगिक नीति , रोजगार और श्रम की समस्याएं । 

3. कानूनों का निर्वाषन . -- कानून के निर्वाचन की पावश्यकता 

नियंचन के माधारण सिवाना - -निर्वचन के लिए प्रान्तरिक और बाल 
9. भारत के प्राधिक विकास के लिए योजना का महत्व योजनाओं महायता, प्राथमिक और अन्य नियम । 
की प्रमुख विशेषताएं , योजनाओं का वित्तीयफरण - घाटे की वित्त व्यवस्था 
-- विदेशी पूंजी और विवेणी सहायता की भूमिका - - योजनाओं की 

4. सिविल और बंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य प्रधिनियम 
उपलब्धि । 

( क ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 : मिविल न्यायालयों की 
भाग- --- सांख्यिकी की तत्व ( 30 अंक ) 

संरचना के बारे में प्रारम्भिक जानकारी, उनको क्षेत्रीय अधिकारिता - - 

धन संबंधो क्षेत्रीय अधिकारिता; क्षेत्रीय प्रधिकारिता कुछ बुनियादी शब्दों 
10. सांख्यिकी का अर्थ, कार्यक्षेत्र, सीमायें 

का शान--- पानेश, निर्णय और डिक्री, बावों का स्थगन, पूर्व न्याय, कंपनियों 
11. प्राकड़ों का संग्रहण ---प्राथमिक और गौण, प्रांकड़ों का वर्गी द्वारा वाय , प्रायस्क , संक्षिप्त कार्यवाहियों का बुनियादी साम , अपील , 
करण और सारणीकरण ; श्रावृसि वितरण का रचना , प्राफीय निरूपण , निदेश , पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण । 
पायत चित्र , प्रावृत्ति बहुभुज , तोरण वक्र । 
___ 12. केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप ---माध्य , माध्यिका, पहलक, ज्यामितीय 

( ख ) वंड प्रक्रिया संहिता 1973 : अपराध - - अपराधिक मनःस्थिति 
माध्य , हरारमझ माध्य तथा धारित औसत । 

और संज्ञेय और प्रसंशय अपराध , जमानत ; चालू रहने वाले अपरा : 

तलाशी ; कतिपय अपराधों के मंगान की मीमा । 
13. सूचकांक ; ममय श्रेणी ( Timy Series ) और कारबार 
की भविष्यवाणी से सम्बन्धित संकल्पनाओं की जानकारी । 

( ग ) भारतीय माल्य अधिनियम : 1972 : साक्ष्य विधि के प्रध्ययन 

का उद्देशा; सुगा प ; मंबंधित तथ्य और कार्य हेतु ( motive ) 
अनुगूची गग क 

तपारो और संवानन , स्वोकृतियो; कमाल करना ; ऐसे तथ्य बिनका 

साथ देना या नहों, ऐ १ मिनका साथ नहीं दिया जा 
भाग- II 

मका ; मौखिक, वस्तावेजी बीर पारिस्थितिक साक्ष्य । 
मध्यवर्ती परीक्षा का पाठ्य विवरण 

5. विनिर्दिष्ट प्रमुतोष अधिनियम - - 1983 : ऐसी रमाएं जिनमें 
[विनियम 41 कफ ( 2) ] 

विनिविष्ट पालन कराया जा सकता है, चल मीर अचल सम्पत्ति स्पारण 

( Recovery ) ऐसे व्यक्ति जिनके विमत विनिर्दिष्ट निष्पादन कराया 
( प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घण्टे का होगा और इसके 100 अंक होंगे । जा सकता है। न्यायालय का विवेक निवारक अनुतोष । 
परीक्षा में लिखने का माध्यम अंग्रेजी होगा ; परन्तु परिषद् ऐसी शर्तो 
को जिन्हें वह ठीक समसे के अधीन रहते हुए और अभ्यर्थियों को पर्याप्त 

6 , माध्यस्थम अधिनियम -- 1940 : माध्यस्थम करार - - फॉर्मट , 
समय पहले अग्रिम सूचना देकर किसी विशिष्ट विषय में माध्यम के रूप मध्यस्थता, अधिनियम की नियुक्ति, मध्यस्थ की शक्तियां पंचाट - - 
में हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकेगा । अभ्यर्थियों से माशा विशेषण, मपास करना ( Set aside ) रूपान्तरण और उसे फाइल करना , 
की जाती है कि वह परीक्षा की तारीख से 8 महीने पहले तक कानूनों कानूनी कार्यवाहियों का स्थगन माध्यस्थम की कानूनी कार्यवाही का प्रात : 
में हुए संशोधनों से अच्छी तरह परिचित हों ) । 

माध्यस्थम कायवाहियों का संचालन ; विदेशी पंचाटों के बारे में संक्षिप्त 
जानकारी ; माध्यस्थम एजेन्सिया -- भारतीय माध्यस्थम परिषद, व्यापार 

संघ मादि । 
ग्रुप- I प्रश्न पत्र 1 

7. परिमीमा अधिनियम - 1963 : विभिन्न प्रकार के पापों से 
साधारण विधि और प्रक्रिया 

लिए परिसीमा को अवधि का हिसाब लगाना - समय का निरन्तर चलते 

रहना ; परिमोमा को प्रवधि का विस्तार; संविधान के मवीन परिसीमा 
शान का स्तर : बुनियादी शान 

। रिट । 
उद्देश्य : कुछ साधारण विधियों और उनके अधीन प्रक्रियाओं 

8. भारतीय न्याम अधिनियम - - 1882 : न्यासों से संबंधित साधारण 
के बुनियादी तत्त्व समझने की व्यवस्था करना 

संकल्पमाएं ; स्यासों का सृजम ; न्यासियों के कर्तव्य और पायित्व ; 
जिनका निगम के कार्यों को चलाने में उपयोग 

न्यासियों के अधिकार और शक्तियाँ ; म्यागियों की निर्योग्यताएं बोर हिता 
होता है ) । 

धिकारी के अधिकार और वायित्व । 
गोरेवार विषग सूची . 

9 मोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम - - 1860 : सोसाइटियों के 
__ 1. प्रस्तावना . विधि के सोत - - हकि, पूर्व दृष्टारम, विधान, विधान 

रजिस्ट्रीकरण से संबंधित साधारण संकल्पनाएं ; सोसायटियों की संपत्ति 
को श्रेणियो,; प्रकल्प दायित्न -- किस्म साधारण प्रतिरक्षा ; म्यायिक 

कैसे निहित को जाए ; सोसायटियों द्वारा पा उनके खिलाफ वाव ; 

मोमायटियों के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन, सोसायटियों का विघटन । 
और न्यायिकेसर उपाय । 

10. सहकारी विधि और पति के साधारण सिवान्त : सहकारी 
2. भारत का संविधान : मंविधान का व्यापक हया; मूल अधिकार ; 

मोमागटियों को रचना ; पंजीकरण और मंगठन ; सवस्पता; साधारण 
गज्य को रीति के निदेशक सिद्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की 

निकाय प्रबन्ध समिति , प्रादर्श उपनियम और उनके संशोधन ; सहकारी 
अध्यादेश प्रमथापित करने की शक्तियों; संघ और राज्य की विधायी 

मोमायटियों को बैठ ; लेखापरीक्षण और निरीक्षण ; परिगमापन कार्यवाही 
शक्तियो ; व्यापार, वाणिज्य और ममागम की स्वतंत्रता ; राज्य प्रकाषि 
कार से सम्बन्धित संवैधानिक उपबन्ध ; उच्च न्यायालयों और उच्चतम 

11. सम्पमि अंतरण अधिनियम - - 18 8 2 : महत्वपूर्ण परिभाषाएं ; 
माधालय का रिट क्षेत्राधिकार; विभिन्न प्रकार के रिट बन्दो प्रत्यक्षी पल और अचल सम्पसि ; ऐसी सम्पत्तियाँ जिनका अंतरण नहीं किया 
करण, परमावेश , प्रतिच्छा, अधिकापृष्छा और उत्प्रेषण रिट ; प्रत्यायोजित जा सकता । शाश्वतता के विश्व नियम ; विचाराधीन पाप ; विक्रय , 
विधान । 

बम्धक , भार , बट्टा, वान और प्रयुयोग्य दावे से संबंधित उपबन्ध । 
1977 GI / 92 - 2, 
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का निर्देश , प्रक्रियाये , प्राधिकारियों को शविगा; और कोय ; ममीले और 
ग्रुप -- I 

अधिनिर्णय , हाताल , तालावन्दी ; कामबंदी ; छंटनी अंतरण और अंव 
कार्मिक प्रबन्ध प्रौर औद्योगिक विधि 

किया जाना ; अनुचित पद्धतियां ; प्रकीर्ण उपबन्ध-कंपनियों द्वारा अपराध 

सया की शर्तों का कतिपय परिस्थितियों में बदला जाना प्रादि । 
भाम का स्तर 

: बुनियादी कार्यमाधक शान 
उपय : विद्यार्थियों को कामिक प्रबन्ध के बुनियादी 

2. व्यवसाय मंघ अधिनियम , 1926 : 
सिवानों मोर पति से अवगतकराना तथा 

( ट्रेड यूनियन एक्ट ) 
विभिन्न प्रौद्योगिक और श्रग विधियों का 

उद्देश्य , देड यूनियनों का पंजीकरण ; पंआकृत ट्रेड यूनियनों के 
कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करना जिनका कार्मिक 

अधिकार और दायित्व प्रक्रिया ; जुर्माना । 
प्रबन्ध के कृत्यों पर प्रभाव पड़ता है । 

3 ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम, 1970 : 
प्योरेवार विषय सूची भाग - (50 अंक ) 
कार्मिक प्रवन्ध और इससे सम्बन्धित प्रौद्योगिक विधियाँ : 

उद्देश्य ; सलाहकार बोर्ड; म्थागनामों का पाकरण ; ठेका श्रमिकों 

को काम पर लगाने का निषेध ; ठेकेदारों को लाइसेंस , ठेका श्रमिकों 
1. मानव समाधन विकास -संकल्पना, महत्व , कार्यक्षेत्र और प्रस्थिति का कल्याण और स्वास्थ्य ; जुर्माने और प्रक्रिया ; ऐमी विधियों और 
( स्टेटम ) , मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को तैयार करने के लिये करारों का प्रभाव जो अधिनियम के अनुकूल न हों । 
रणनीतियाँ ; जीवन वृत्ति ( कैरियर ) , योजना और जीवन वृत्ति विकास ; 

4. कारखाना अधिनियम , 1948 : 
मानव संसाधन सम्बन्धी लेखा कार्य । 

उद्देश्य , श्रमिकों के बारे में जोखिम भरी प्रक्रिया, स्वास्थ्य , मुरक्षा ; 
2. कार्मिक प्रबन्ध का प्रस्तावना , मंकल्पना, कृत्य, कार्यक्षेत्र और 

कल्याण ; काम के घण्टे ; छुट्टी प्रादि से सम्बन्धित अधिनियम, कारखानों 
महत्य ; कार्मिक प्रबन्ध फा मंगठन ; कार्मिक प्रबन्धक को गुणवत्ताएं 

का अनुमोवन , लाइसेंस और पंजीकरण प्रवन्धक और अधिष्ठासा - अधि 
और उद्योग में उसकी भूमिका भारत में काभिक प्रबन्ध का व्यावसायी 

निगम के अधीन उनके दायित्व ; अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों 
करण । 

यी शक्तियां ; जुर्माने सम्बन्धी उपबन्छ । 
3, जनशक्ति योजना- अर्थ , उवय, और महत्व ; जनशक्ति योजना में 
विभिन्न कदम ; जनशक्ति योजना के परिमाण और गुणवत्ता सम्बन्धी 

5. कर्मकार, प्रतिकर अधिनियम , 1923 : 
पहल, भर्ती, साक्षात्कार ; चयन, पदप्रयेश और स्थापन । 

उद्देश्य ; प्रतिकर के लिये नियोजक का दावि, प्रतिकर की रकम ; 

मजदूरो का हिमाब करने की पद्धति, पुनर्विलोकन , प्रतिकर का 
4. जनशक्ति प्रशिक्षण और विकास प्रशिक्षण की संकल्पना , 

वितरण ; सूचना और वावा , प्राणान्तक दुर्घटनामों के संबंध में विवरण ; 
प्रयोजन और तरीके ; कार्यकारी विकास, कार्यक्रम और उनका मूल्यांकन ; 

चिकित्सीय परीक्षा ; पर-व्यक्ति के विमन नियोजक के उपचार, कंपनी 
निष्पादन मूल्यांकन ; परामर्शी और कर्मचारी संसूचना पद्धति, पदोन्नति, 

को बाब । परिसमापन कार्यवाही प्रारंभ होने की दशा में वायित्व ; 
पवावनति , और तबादला , कर्मचारियों का मनोयन, उत्प्रेरणा और 

प्रतिकर के बारे में विवरणियो, कर्मकार के प्रतिकर के लिये प्रायुक्त । 
उत्पादकता ; कार्यपालकों पर काम का दबाव । 

6. ममान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 : 
5. कर्मचारी पारिश्रमिक - - मजदूरी योजना और नीतियां, लाभ में 

नदेश्य ; अधिनियम के अभिमायो ( पोवर, राइडिंग ) प्रभाव ; पुरुष 
हिस्सेवारी और प्रेरणा योजनाएं ; क्षतिपूर्ति पकेज तथा सेवा समाप्ति 

और महिला श्रमिकों को ममान पारिश्रमिक देने के बारे में नियोजक 
लाभ । 

का कर्तव्य , सलाहकार ममिति , निरीक्षक, कुछ विशेष मामलों में 
6. प्रौद्योगिक सम्बन्ध - संकल्पन !, कार्यक्षेत्र, महत्व निरिक सत्य , अधिनियम का लागू न होना । 
मोद्योगिक प्रशांति, प्रौद्योगिक । विवाद और उनका निवारण , प्रौद्योगिक 
अनुशामन ; ट्रेड यूनियन , माभूहिक सौवाफारी ; प्रबन्ध में श्रमिकों को 

____ 7. श्रम विधि ( कतिपय स्थापनाओं द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने 

और रजिस्टरों के अनुरक्षण से छूट ) अधिनियम , 1988: 
भागीदारी ; कर्मचारी कल्याण ; कार्मिक नीतियां । 
7. भर्ती सम्बन्धी विधियों की विहंगम समीक्षा और इनमे संबंधित 

उद्देश्यः कतिपय श्रम विधियों के अधीन, विवरणियों और रजिस्टरों 
पहलू --- ( 1 ) नियोजनालय (रिक्तियों को अनिवार्य अधिसूचना ) अधिनियम 

से छुट , ल्यायप्ति ( विग्ज ) फार्मों में संशोधन करने की शक्ति । 
1959, ( 2 ) शिक्षु अधिनियम 1961, ( 3 ) प्रौद्योगिक नियोजन (स्थायी 

ग्रुप - -- 1 

प्रश्न पत्र - 3 
मादेश ) अधिनियम , 1946 । 

कर -विधि 
8. मजदूरी , बोनस मादि के भुगतान सम्बन्धी विधि पर विहंगम 

शान का मतर : बुनियादी ज्ञान 
दुष्टि : 

उदेश्य : 

निम्नलिखित से संबंधित उपबन्धों की 
( 1 ) मजदूरी मंदाय अधिनियम, 1938 

मकरूपनारमक जानकारी प्रदान करना 
( 2) न्यूनतम मजदूरो अधिनियम , 1948 

( क ) प्रत्यक्ष कर विधि अर्थात् मायकर 
( 3 ) बोनस संवाय अधिनिगम , 1965 
( 4 ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 1952 

अधिनियम , 1961 धन कर मधिनियम , 

1957 प्रौर पानकर अधिनियम , 1968, और 
( 3 ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 
( 6) उपवान संवाय अधिनियम , 1872 । 

( ख ) अप्रत्यक्ष कर विधि । 

व्योरेवार विषय सूची 
माग - ख ( 50 अंक ) 

भाग - क - प्रत्यक्ष कर विधि ( 00 अंक ) 
अन्य प्रौद्योगिक विाि 

1. प्रायकर अधिनियम, 1961 
1. प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 : 

( क ) परिभाषाएं ; प्रायकर की संकल्पनाए ; निवास स्थान और कर 
जोग्य : मोयोगिक विवाद और , प्रौद्यागिक विवादों के पार 

दायित्व ; पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्नियों में भेव ; 
निर्धारण ( Settlement ) के लिये प्राधिकारी , प्रौद्योगिक विवादों 

फर से छट प्राप्त माय । 


____ 11 


-- - 


- - - - - 


- 
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भारत का राजपत असाधारण 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - :- - 

- - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
( ख ) विभिन्न शीर्षों के अधीन प्राय की संगणना - वेतन, गृह संपत्ति 

ग्रुप - 1 

प्रश्न पत्र - 4 
से पाय , पूजी अभिलाभ , लाभ और अभिलाम , अन्य स्रोतों 
से आय ; भिन्न-भिन्न शीर्षों के अधीन मिलने वाली विभिन्न 

लागत और प्रबन्ध लेखा कार्य 
कटौतियों और मकल फल प्राय में मे कटौतियां ; हानियों 
का मुजरा करना और उनमें अग्रनीत करना ; आयकर 

ज्ञान का स्तर : बुनियादी ज्ञान 
विषयक राहत और रिबेट, पूर्व वर्ष के विकल्प की सुसंगतता । 

उद्देण्य : विद्यार्थियों को लागत और लेखा कर्म और वित्तीय 

प्रबन्ध में काम में पाने वाली बुनियादी संकल्पनाओं 
अलग अलग व्यक्तियों पर जिनके अंतर्गत अनिवासी भी हैं , 
कराधाम ; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ; फर्म ; व्यक्तियों के संगम ; 

में अवगत कराना और मिनका प्रबन्ध संबंधी निर्णय 

लेने के बारे में प्रभाष पड़ता है । 
सहकारी सोसाइटिया ; न्यास और पूर्त (charitabls ) 
सथा धामिक संस्थाएं माथि, जिनके अंतर्गत कंपनियां नहीं व्योरेवार विषय सूची : 


HD 


भाग --- क - लागन और लेखा कार्य ( 50 अंक ) 


( घ ) आयकर प्राधिकारी----उनकी नियुक्ति , अधिकारिता और शक्लियो । 


( छ ) कतिपय भुगतान करते समय 


स्रोत पर कर की कटौती । 


( प ) अग्रिम कर का भुगतान ; आय की विवरणी फाइल करना , 

निर्धारण कर ; कर संग्रहण और वसूली ; कर की वापमी ; 
पूर्व निर्धारणों का फिर मे विचार किया जाना और 
उसमें परिशोधन करना ; आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण; अपील 
और निर्देश अपील ; अभिकरण और उसकी शक्तियां । 


( छ ) अपराध, अभियोजन, शास्तियां और देय व्याज , तलाशी, अभि 

ग्रहण, अधिहरण और सम्पत्ति को कुर्की । 


2. घन कर अधिनियम , 1957 


प्रभारण ; आस्तियां ( Assots ), समझी गई आस्तियो और फर से 
छूट प्राप्त मास्तियां, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध धन के अंतर्गत 
आने वाली भातिस्पो किन्तु जिन पर धन कर देय नहीं हैं ; शुद्ध 
धन की संगणमा ; धन की विवरणी और निर्धारण ; 


3. वानकर अधिनियम , 1958 


पान का अर्थ, कराधेय वान ; समझा गया दान ; कर गे छुट-प्राप्त 
वान ; कर का प्रग्रिम भुगतान ; वानों की विवरणी फाइल करमा , 
मौर निर्धारण । 


1. लागत लेखा कार्य : 

मागभ लेखा कार्य का अर्थ और उपका उपयोग ; लागत संबंधी 
संकल्पनाएं : मागम लेखा विभाग का गठन और उसका अन्य विभागों के 
माय एकीकरण ; लागत पनि स्थापित करना । 
2. लागत के तस्थ : 

(i ) मामग्री पो लागत : तालिका का अर्थ , सामग्री और ताग्निका 
नियन्त्रण के उद्देश्य ; तालिका नियंत्रण पद्धति पर एबीसी विश्लेषण ; स्तरों 
का नियतन प्रादि ; श्राप और भंडारण की प्रक्रिया , तालिका के मूल्यांकन 
की पद्धति, सामग्री निर्गमन और प्राप्तियों की कोमत लगाना , सामान्य 
ओर असामान्य अपशिष्टों ( wastnges ) का लेखाकन और नियंत्रण, 
बेकार सामान ( स्केप ) ; खराब हुई और दोषपूर्ण सामग्री । 

( ii ) श्रम लागत का वर्गीकरण और विभिन्न श्रम लागत मभिलेख ; 
श्रम आवर्ती( Labour Turnover ) का उपचार और नियंत्रण, बेकार समयः; 
सवेतन छुटटी, प्राकस्मिक कर्मकार ; अघिसमय ( overtime) ; शिक्षता 
और प्रशिक्षण लागत ; प्रबंधकों को श्रम लागत नियंत्रण रिपोर्ट । 

( iii ) प्रत्यक्षा व्यय ; अर्थ, महत्व और नियंत्रण । 

(iv ) उपरिव्यय : उपरिव्ययों का अर्थ और वर्गीकरण ; उपरिव्ययों 
का प्रावंटन ; उपरिव्ययों का पामेलन ( absorption ) और नियंत्रण । 
3 . लागत निकालने की पद्धति : 

एकल और उत्पादन लागस निकालना ; जॉब लागत निकालना ; ठेका 
लागत निकालना ; प्रक्रिया लागत निकालना ; उप उत्पादों और संयुक्त 
उत्पादों का उपचार ; जिसमें अन्नप्रक्रिया लाभ शामिल नहीं हैं । 
4. लागत और विसीय लेखों का समाधान : 
5. मजट और बजट संबंधो नियंत्रण 

विभिन्न प्रकार के बजट तैयार करना ; बजट संबंधी नियन्त्रण के 
लाभ और उसकी सीमाएं ; प्रबन्धकों को बजट मंबंधी नियंत्रण को रिपोर्ट । 
6. मानक नागन और अन्तर -- विए नेषण : 

अर्थ और फायदे, मानक लागन और बजट संबंधी नियंत्रण में भेव ; 
मानकों की किस्म ; मानकों का प्रयधारण ; अन्तर - विश्नेषण का अर्थ 
और अन्मगे की किस्म ; अन्नरों का निपटारा और प्रबन्धकों को उनकी 
रिपोर्ट । 
7. परिवर्ती लागत : 

मंकल्पनात्मक ढांचा ; परिवर्ती लागत और पामेलित लागत से भेद 
परिवर्ती लागन द्वारा मामेलित लागत के प्रधान प्राय का अवधारण ; 
परिवर्ती लागन को लागू करना ; अभिवाय गंकल्पना और निर्णय लेना , 
परिवर्ती लागत मबंधी मीमाएं । 

3 . लागा परिमाण - लाभ क क ईवन विश्लेषण, लाभ, योगना और कीमत 
लगाना - 

अथे , घेक वन चार्टी का प्रस्बियन, लाभ प्राफ का - ईवन विश्लेषण 
की सीमाएं ; लाभ योजना और कीमत संबंधी निर्णय । 


भाग – अप्रत्यक्ष कर विधि ( 40 अंक ) 


4. केन्द्रीय उत्पाद शुम्क और नमक अधिनियम, 1944 : 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उवग्रहण ( Levy ) का अर्थ, प्रकृति 
और कार्यक्षेत्र ; विनिर्माण का अर्थ; शुल्क के उपग्रहण के लिए माल का 
मूल्यांकन ; उत्पाद शुल्क का भुगतान और माल का हटाया जाना ; 
उत्पाप शुल्क की वसूली और उसकी वापसी । 


5. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 


केन्द्रीय विक्रय कर विकास तथा कार्यक्षेत्र अन्तर्राज्यिका विक्रय - 
बुनियादी सिद्धात ; प्रआयात और निर्यात के अनुभम में विक्रय ; और 
विशेष महत्व का माल । 


6. सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 


अधिनियम के अधीन पायात और निर्यात पर निर्भन्ने ( RS.riction ) 
की प्रकृति ; पत्तन मे माल की निकामी , परिवहन और उनका माण ; 
मीमा मुल्क का उवग्रहण , उसमे छूट और उसका संग्रहण, सीमा शुल्क 
की वापसी । 


की सी चिन वानी का सीपन,सा भाग वेस ईवन विश्लेषण 


- 
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भाग - 

कारवार का प्रारम्भ और किमी विद्यमान कंपनी का नया कारबार 
प्रबन्ध लेखा कार्य ( 50 अंक ) 

प्रारम्भ करना । 
1. प्रबन्ध लेखा कार्य : 

4. प्रतिभूति मंविधा (विनियमन ) अधिनियम 1956 के प्रधान 
मर्थ और प्रकृति, वित्तीय और लागन लेखा कार्य तथा कार्य में प्रवन्ध मंविधानों का विनियमन मोर प्रतिमूतियों के बारे में विकल्प , प्रानभूतियों 
मेखा कार्य तथा प्रबन्ध लेखा कार्य में भिन्नता , प्रबन्ध की प्रकृति, महत्व को सूचीबद्ध करना, करार सूचीबद्ध करना , लाभांश का हफ , कंपनियो की 
और सकनीक । 

सूचीवर प्रतिभूतियों के अंतरणों का पंजीकरण भौर मुक्त अंतरणीयता । 
2. वित्तीय विवरण तैयार करना और प्राय का प्रवधारण करना : 

5. विवरण-पत्र (प्रोस्पेक्टस ) , की परिभाषा, प्रोस्पेक्टस के एवज में 
वित्तीय विवरण ; प्रकृति, उद्देश्य , प्राय हायधारण और उसके संबंध में विवरण---विषय सूची, फार्म और पंजीकरण ; प्रोस्पेक्टम में दुरव्यपदेशन 
विभिन्न संकल्पनाएं , तालिका - मूल्यांकन , मूल्यल्लास मीति , मूल्य तर ( misrepresentation) , या कपटपूर्ण उत्प्रेरणा और उसके लिए शास्तिां 
परिवर्तन और प्राय अवधारण पर उनका प्रभाव । 

( Ponalties ) । 
3. विसीय विवरणों का निर्षचन और विश्लेषण : 

6. शेयर पूंजी और सिमेन्चर , मेयर अर्थ पौर प्रकार , प्रीमियम पर , 
अनुपात विश्लेषण ; वित्तीय प्राकडे प्रस्तुत करने में नवीनतम प्रवृत्ति ; 

बट्टे पर शेयरों का निर्गम , प्राइवेट प्लेसमेंट , विक्रय के लिए प्रस्ताव 
विसीय विवरणों में प्रमट । 

डिवेंचर : - - मर्थ, परिभाषा पौर प्रकार ; प्रियवर बनाम शेयर डिवेंचर 

न्याम विनेख , पूंजी का निर्गम , मागे शेयर निर्गम करना नया मोनग शेयरों 
4. नकदी प्रवाह और विधि प्रवाह विवरण और उनका विश्लेषण : का निर्गम , डिवेंचर और बग्ध पत्रों का निर्गम , मंचयी परिवर्तनीय अधिमान 
____ "निधि " और "प्रवाह की संकल्पना ; निधि प्रवाह विवरण - महत्व ; 

शेयर । 
तयारी के लिए उपाय करना, नकद प्रवाह और मिधि विषरणों में अन्तर । 

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना , पूंजी निर्गम के लिए एस ई बी 
आई द्वारा तैयार विनियम और मार्ग निर्देश ; कमीशन और दलाली की 

हामीवारी ( अंडरराइटिंग ) ; पाबंटन मौर प्रायंटन की विवरणो ; शेयर निर्गम 
ग्रुप - II 

प्रश्न पत्र 5 की सूचीबसता और मनिवासियों को शेयर को अन्तरण शेयर प्रमाण पन्न 
कंपनी विधि और पमति -- J 

पौर वारंट ; मांग ( Calls ) , समपहरण तथा ( forfeiture) पुनः निर्गमन ; 

शेयरों का अनरण और पारेषण , मोवनीय अधिमानी शेयरों का मोचन 
मान का स्तर : कार्य साधम ज्ञान 

तथा सिचरों का संपरिवर्तन ; पूंजी में परिवर्तन , प्रौर कमी करना । 
उद्देश्य : निम्नलिखित के बारे में संकल्पनात्मक जानकारी और 

____ 7. सदस्य : मदस्यता ग्रहण करने का इंग, सदस्यों की न्यूनतम और 
इनके उपबन्धों के बारे में कार्यसाधक ज्ञान प्रवास 

अधिकतम संख्या , सदस्यता न रहना , प्रतिरूपण और उसके लिए शास्ति, 
करना 

सवस्यों की अनुक्रमणिका , सवस्यों का पंजीकरण , प्रविष्टिया परिशोधन 
( क ) कंपनी अधिनियम - 1956 

पौर बन्द करना ( closure) ; सवस्यों के अधिभार और वायित्व , सदस्यों 
( ब ) प्रतिभूति संविधा (विनियमन ) अधिनियम - 1956 

के पधिकारों में विभिन्न बदलाव , रिचरधारियों की अनुक्रमणिका,विचर . 
धारियों का रजिस्टर और इसमें परिशोधन । 


और 


( ग ) इनके मारे में प्रक्रिया संबंधी प्रपेक्षामों का समायोजन । 

करमा जिसमें पूजी के निर्गम के लिए भारत में 
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मनाये गये 

विनियम तथा मार्गनिर्वेश शामिल हैं । 
म्योरेवार विषय सूची : 
___ 1. कपनी - पर्थ और लक्षण ; भारत में कंपनी विधि का इतिहास ; 
कंपनी का व्यक्तियों के किसी अन्य संगठनों से विभेद ; कंपनियों के प्रकार ; 
विदेशी कंपनियो, सरकारी कंपनियो, विशेष विशेषाधिकार और इन्हें प्राप्त 
छूट तथा जवाबदेही ; प्रायवेट कंपनियां; नियंत्री ( होलरिंग ) कंपनियां 
भौर समनुषंगी ( सबसीपियरी ) कंपनी , निवेशकारी कंपनिया ; वित्त 
कंपनियां और विवेशी मुद्रा विनियम अधिनियम कंपनिया; कानूमी नियमों 
का संक्षिप्त प्रध्ययन । 


8. ( क ) निवेश और उधार लेने की शक्तियां , कांपनी की निधिका 
निवेश-पूर्व पाते मन्य कंपनियों और निगमित निकायों में निषेश , एक 
ही प्रबंध के अधीन कंपनियों को ऋण । 

( ख ) बन्धक भौर प्रभार : प्रर्ये पोर प्रकार, प्रभारों का पंजीकरण ; 
पंजीकरण न कराने के परिणाम , प्रभारों के विभिन्न रजिस्टर ; प्रभार 
रजिस्टर का परिशोधन ; प्रभारों की पुष्टि पोर रूपान्तरण ( modification ) । 

( ग ) कंपनी जमा : अर्थ : जमता से, जिसमें फेरा ( FERA) के अधीन 
अनिवासी भी शामिल हैं, निक्षेप ( deposits) स्वीकार करने की शत 
कंपनी (निक्षेपों को स्वीकृति ) नियमावली, 1975 ; जनता से निक्षेपों 
संबंधी अन्य प्रावश्यकताएं । 

9. एक मात्र विक्रय और क्रय एजेन्ट : अर्थ; नियुक्ति और पुननियक्ति , 
हटाना, केन्द्र सरकार को शक्तियां ; कंपनी ( एकमात्र एजेण्टों को नियुक्ति ) 
नियमावली , 19751 


2. संप्रवर्तक ( Promoter ) -- प्रर्य पौर महत्व, पद , कर्तव्य मौर 
वायित्व : 
___ 5. कंपनी का गठन : कंपनी का निगमन -- प्रायवेट लिमिटेड , पब्लिक 
लिमिटेस, प्रतिभूति द्वारा प्रथवा किमी पूर्त ( Charitable ) अथवा मार्व 
जनिक , लोकोपयोगयी प्रयोजनों के द्वारा लिमिटेड कंपनी , तैयार किए 
जाने वाली पौर फाइल किए जाने वाले दस्तावेज , संगम ज्ञापन , संगम 
अनुच्छेद पोर उनमें परिवर्तन , निगमन मंविदा , प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 
को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तथा पम्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट 
लिमिटेड कं . में परिवर्तित करने की प्रक्रिया , एक मात्र स्वत्वधारी 
कम्पनी या भागीवारी फर्म को लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करना , 


मशान का स्तर 
उद्देश्य 


ग्रुप-- - II 

प्रश्न पत्र --- 6 
कंपनी विधि और पति--- 2 
: कार्यसाधक ज्ञान 
नीचे उल्लिन्धित विषयों के बारे में कंगनी 
अधिनियम के उपबन्धों का मेकल्पनात्मक 
तथा कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करना और 
उससे सम्बन्धित प्रक्रियात्मक प्रपेक्षा का 
समायोजन । 


- - 


- - 


- - - 


- . - - 


उद्देश्य 
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ग्योरेवार विषय सूची 

7. विभाज्य लाभ और लाभांश : 
1. कंपनी सचिष : 

विभाज्य लाभ और लाभांश को निश्चित करना---- कंपनी ( रिजर्व के 
सचिव को परिभाषा : महत्व , स्थिति , गुण और महंताएं - - कपनी लाभ का अन्दरण ) नियम, 1975, कंपनो (रिजथं में रो लाभांश की 
सचिव अहंताएं , नियम , 1988 नियुक्ति प्रौर मगमास्तगी ; शक्तियां ; पोपण ) नियम 1975 ; कंपनी प्रसंदत ( Unpaid ) लाभांश, केन्द्रीय सरकार 
कर्तव्य और दायित्व-- - कानूनी और संविधात्मक ; कंपनो मचिव की भूमिका के मामान्य गजस्व लेखे में अन्ारण नियम , 1978 । 
काननी अधिकारी के रूप में , समन्वयकर्ता के रूप में ; और मुख्य प्रशासन 

साधारण मोर अधिमानी शेयरों पर लाभांश को घोषणा -- प्रतरिम 
अधिकारी के रूप में । 

लाभांश और अतिम लाभाण । 
2. व्यवसापरत कंपनी सचिव : 

लाभांश का भुगतान - - लाभोण और वारंट ; अगावात लाभांश और 
कंपनी सचिव को परिभाषा ; व्यवसाय कौन कर सकता है ; ध्यवसाय के 

इसका मुगतान , अनिवासियों को भुगतान और विदेशी मुद्रा विनियमा 
क्षेत्र व्यवसायरस कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणीकरण ; वृत्तिफ कर्तव्य और 

अधिनियम के उपबन्ध । 
पाचरण संहिता, कंपनी सचिव अधिनियम 1980 और कंपनी मचिव 
अधिनियम 1982 के उपबन्ध । 

पूंजो में से ब्याज का भुगतान । 
3. निदेशक , प्रबन्ध निवेशक , पूर्णकालिक निदा और प्रबन्धक : 

8. निरीक्षण मोर अन्वेषण : 
परिभाषा, निवेशकों के प्रकार उनकी अर्हताएं, ही निरर्हताएं ; निवेशकों 

__ वम्तावेजों और लेखा बहियों रगिस्टरों आदि का निरीक्षण , गूचना 
की संख्या , नियुक्ति और पुननियुक्ति को नीति, पर-रिक्ति , सेवानिवृत्ति , 

मंगाने के लिए कंपनी रजिष्ट्रार की शक्ति , कंपनी के कार्यो मोर उसके 
त्यागपत्र, पद से हटाया जाना ; निदेशकों को शक्ति , पर्तव्य और दावि ; 

स्वामित्व के बारे में अन्वेषण , निरीक्षक को शक्तियां, बहियों और दस्तावेजों 
निदेशकों प्रादि को उधार , प्रबन्धकाय पारिश्रगि , पद- हानि के लिए 

का अधिग्रहण , निरीक्षक को रिपोर्ट । 
प्रतिकर । 

9. अहुम । को शक्तियां और अल्पमत के अधिकारों के सम्बन्ध में विधि । 

10. दमन और कुप्रबन्ध निवारण । 
हिनबद्ध निदेशक - किसी संविधा में हित बने वाले निदेशक को 
स्थिति । कंपनी में लाभ के पद या स्थान पर पा निदेशक या उसके 
रिश्तेदार आदि की नियुक्ति । 

ग्रुप - -II 

प्रश्न पत्र - -- 7 
निदेशकों का रजिस्टर.-.- प्रविष्ट किए जाने वाले विवरण , ऐसी 

प्रार्थिक और अन्य विधाम 
संविधामों का रजिस्टर जिनमें निदेशक हितबद्ध है, उनका अनुरक्षण और 

शान का स्तर 
निरीक्षण , निवेशकों , प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धकों , पूर्णकालिक निवेशकों , 

: कार्यसाधक गान 
सचिव और अन्य प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उनके हटाये जाने 

: कुछ आर्थिक और अन्य विधानों का नाम 
के बारे में ब्योरेवार प्रक्रिया तथा उनके पारिणामिक भौर प्रानुषंगिक 

प्रदान करना जो कंपनियों के कार्य में 
मामले । 

सुसंगत हैं । 

श्योरेवार विषय सूची : 
प्रयं ; कंपनी बैठकों के प्रकार -- शेयर धारकों की बैठके - कानूनी, वार्षिक , 

भाग - -क ( 50 अंक ) 
साधारण , श्रेणो, अपेक्षित और अन्य साधारण बैठकें ; जिबेम्बरधारियों ___ 1. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 : 
और लेनदारों की बैठकें ; निदेशक नाई और उगको समितियों की बैठके ; 

उद्देश्य और परिभाषा , प्राधिक शक्तियों के सकेन्द्रण के बारे में 
विधिमान्य बैठक की आवश्यफ बाते--- सूचना , कार्यसूची, कोरम , प्रामी, 

विनियमन , अबरोधक, अनुचित और एकाधिकारी व्यापार पतियों से 
अध्यक्ष, प्रस्ताव , संशोधन , संकल्प, बैठक का आशय ; स्थगित प्रौर मुलसवी 

संबंधित उपबन्धों का अध्ययन ; एम पार टी पी आयोग की शक्तियाँ 
करना ; सूचनामों, संकल्पों, स्पष्टीकारक कथनों और कार्यवृत्तों के प्रारूपण 

तथा अधिनियम के मधोन अन्य प्राधिकरण । 
के व्यावहारिक पहलू , विषय जिनमे साधारण संकल्प, विशेष मंकल्प मौर 
विशेष सूचना का होना आवश्यक है । 

2. उद्योग (विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 1951 : 

उद्देश्य और परिसापा , अधिनियम के अधीन विनियम विषयक तंत्र , 
5. रजिस्टर और विवरण : 

प्रौद्योगिक उपक्रमों का पंजोकरण और लाइसेंस व्यवस्था, लाइमेंस संबंधी 
रखे जाने वाले रजिस्टर मौर बहिया - कंपनियों द्वाग और रजिस्ट्रार के उपबन्धों में छूट ; प्रौद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध ग्रहण करने की केन्द्रीय 
कार्यालय में अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि ; वार्षिक विवरण ; नियन सरकार को शक्ति - अन्वेषण पोर प्रबन्ध ग्रहण करना , केन्द्रीय सरकार के 
कालिक विवरणियां ; विवरणी तैयार करना और उन्हे रजिस्ट्रार के पास प्रादेशों का प्रभाव ; अपराध और शास्तियां , विविध उपबन्ध । 
दाखिल करना -- -एक विहंगम समीक्षा । 

3. विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 : 
6 . लेखा और लेखा परीक्षा : 

__ उद्देश्य और परिभाषायें ; अधिनियम के अधीन कंपनियों से सम्बद्ध 
रखी जाने वानी कानुनी बहिया , तुलन पत्र और लाभ- हानि लेखा नियन्धों को प्रकृति - प्रनिवासियों को शेयरों पीर अन्य प्रतिभूतियो का 
का प्ररूप और उसकी विषय -वस्तु ; समनुषगी कंपनियों के लेखामों का प्रकटन ; निर्गमग, अनिवासियों द्वारा भारत में कारबार स्थल की स्थापना, नि 
शुख लाभ का अवधारण ; निदेशक की रिपोर्ट और अध्यक्ष का भाषण , 

यामियों को भारत के बाहर लाभांश का भुगतान , हिरेणी किनीशियनों का 
लेखा परीक्षक - - प्रईताएं , नियुक्ति , पदावधि , त्याग पत्र और पद से हटाना ; 

नियो गन , भारतीय कंपनियों के बोडों में अनिवासियों को नियुक्ति , भारन 
लेखा परीक्षकों के अधिकार और वर्तव्य और दायित्व ; शाखा लेखा परीक्षाः के बाहर की कंपनी में भाग लेना, भारतीय कंपनियों में अनिवासियों 
विशेष लेखा परीक्षा के लिए निवेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ; द्वारा योयरों का अधिग्रहण ; भारत में विदेशी प्रो नाम का गीग, कुछ 
लागत लेखा अभिलेख और लागत लेखा परीक्षा ; सामाजिक लेखा परीक्षा ; 

श्रेणी के व्यक्तियों की भारत में प्रबन्ध था तकनीको मनाहवारों के में 
विनिर्माता और अन्य कंपनी ( लेखा परीक्षक रिपोर्ट ) मादेश 1988, नियुक्ति , अनिवासियों द्वारा भारत में प्रास्सियों का अधिग्रहण , अपराधों का 
लेखा परीक्षक रिपोर्ट और स्पष्टीकरण । 

मंज्ञान और शास्तियां । 


4. बैठक : 
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4. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 

उद्देश्य : कुछ व्यक्तियों को निम्न में लेने की शक्तियो - - निरोध 
( dotention) आदेशों का निष्पादन ; मिरोध के स्थान तथा इसकी शतों 
का विनियमन ; फगर व्यक्ति । 
5 . विदेशी अभिवाय (विनियमन ) अधिनियम , 1976 ; 

उद्देश्य और परिभाषाएं ; विदेशी अभिदाय ( contribution) तथा 
पातिथ्य का विनियमन ; लेखाओं के निरीक्षण, अभिलेख और उनके 
अभिग्रहण (saizure ) की शक्तियां, कंपनियों द्वारा अपराध ; म्याय का 
मिर्वमन और अपील । 


पर निर्गमन ; प्रीमियम पर और बट्टे पर निर्गमन ----तुलन पन्न 
में प्रीमियम और बट्टे के प्रकटन संबधी लेखे, उपचार और 
प्रक्रिया ; शेयरों को वलाली और हामीदारी ; शेयरों का अभि 
ग्रहण ( seizur-; ) और उनका पुननिगमन ; शेयरों का अभ्यर्पण ; 
गेयर पूजी में परिवर्सन अधिमानी शेयरों का उन्मोचन कानूनी 
अपेक्षाएं वार्षिक विवरणी/ तुलनपन में प्रकटम । 


3 उिद्यचरों का निर्गमन --सिमेन्चरों के निर्गमन की हामीदारी से 
मंबंधित लेखा उपचार और प्रक्रिया रिमेम्बरों का उम्मोचन 
और मपरिवर्सन ; निमोपों की स्वीकृति - नियावी आवश्यकताएं ; 
व्याज का उपचार , कर की कटौती और उसका भुगतान 


प्रावि । 


4. प्रारम्भिक अग्र का उपचार और कानूनी रिपोर्ट तैयार करना । 


भाग -- ख ( 30 अंक ) 
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम : 

विधि की उत्पति ; उद्देश्य और परिभाषाएं ; अधिनियम के अधीन 
उपभोक्ता के अधिकार , उपायों की प्रकृति और कार्यक्षेन्न । 
7. बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 : 

अधिनियम की बुनियादी योजना और उद्देश्य ; अधिनियम के अधीन 
पैकेज मे रखी वस्तुओं से संबंधित उपबन्धों का विस्तुन अध्ययन ; शास्तियों 

राध मे सम्बन्धित प्रयोज्य उपबन्ध । 


5. कारभार का अधिग्रहण जिसके अन्तर्गम मिर्गमन के पूर्व लाभों का 

उपचार शामिन है । 


8. अावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 : 

उद्देण्य ; केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ; प्रावण्यफ वस्तुओं का अभि 
हरण ( Suizure ) और अधितरण ( confiscation ) मंभिप्न विचारण ; 
सुसंगत नियम और प्राधेश । 


6. मंयुक्त स्टॉक कंपनियों के अन्तिम लेख्ने मैयार करके उन्हें प्रस्तुत 

करना -- अनुत्तची VI की अपेक्षाएं ; मूल्याहाम , मूलबास की दर ( माय 
कर नियम से सुमंगन ) ; उपबन्धित राशियां और रिजर्व लाभों के 
रिजर्व का अन्सरण और उमसे संबंधित नियम ; रिजर्ष में से लाभांश 
फा भुगतान नौर उसमे सबंधित नियम; कंपनी के शुद्ध लाभ 
की संगणना के लिए, नियम ; लाभों का विनियोजन ; प्रबन्धकीय 
पारिश्रमिक अवधारित करना --- गणना करने के सिद्धांत 
लाभांशो पर लेखा उपचार ; डिमेचरों पर वेय व्याज ; मोनस 
शेयर और पूंजी में से व्याज का भुगतान ; लेखा परीक्षा संबंधी 
पूछताछ । 


भाग - -[ ( 20 अंक ) 


7. कंपनियों के ममामेलन (amulgamation) ; सामेलन 

( absorption) और पूर्नगठन के लिए लेखा उपचार । 


9. प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी विधियां : 

( क ) वायु ( प्रदूषण ) (नियारण और नियंत्रण ) अधिनियम 1981 के 
उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं -- -विभिन्न बोर्ड और उनके कृत्य तथा शक्तियां ; 
मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट उद्योगों के मधिष्का 
ताओं के कर्तव्य ; कंपनियों द्वारा अपराध । 


8. गुडविल और शेयरों का मूल्यांकन । 


( ख ) जल ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम , 1974 के 
उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं , केन्द्रीय राज्य और मंयुक्त मोडौं के कृत्य 
और पाक्तियो ; प्रदूषण पैवा करने वाले निस्सारणों ( discharges ) संबंधी 
उपबन्धों का अनुपालन ; शास्तियां और अपगध । 

( ग ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य और प्रमुख 
विशेषताएं ; अधिनियम के अधीन विनियमों की प्रकृति और प्रकार तथा 
विभिन्न प्राधिकरणो की शक्तियां , अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए 
दायित्व । 


9. नियंती ( holding ) और रामनुषंगी (subsidiary) कंपनियां 

लेखा उपचार और प्रकटन । 
10. बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनियों और होटलों 

के अभिनेत्र । 
11. बीमा समंधी दार्थ । 
12. लेखा मानवा - मुसंगतता और महत्व । 
13. सरकारी कंपनियों और कानूनी निगमों के लेखे तयार करके 

उन्हें प्रस्तुत करना । 


अनुसूची ग ग फ 


प्रपन पत्र - - 8 


ग्रुप - II 
कंपनी लेखे - मिशान और पति : 


भाग --- III 


ज्ञान का स्तर 
उद्देश्य 


: कार्यसाधक ज्ञान 
: विधि के सिद्धांतों के अनुसार कंपनी लेखाओ 

के रखने में निहित मुनियादी सिद्धांतों का 
संकल्पनात्मक ज्ञान प्रदान करना । 


देखिए पिनिगम 44 - - क ( 2 ) ] 
अंतिम परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण 


ब्यौरेवार विषय सूची : 
1 . अपनी द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं के कानूनी अभिलेख 

कंपनी अधिनियम , 1956 के उपबन्ध । 
2. शेयर पूंजी संव्यवहार का लेखा कार्य--- पृथक बना खाते खोलना ; 

अधिक धन के उपयोभन का समायोजन ; भयगे का मम- मूल्य 


( प्रत्येक प्रश्न पल 3 घटे का होगा और इसके 100 अंक होंगे । परीक्षा 
में लिखने का माध्यम अंग्रेजी होगा ; परन्तु परिषद् ऐसी शर्तों जिन्हें 
मह ठीक सगमे अधीन रहते हुए और प्रभ्यपियों को पर्याप्त समय पहले 
अग्रिम सूचना देकर किसी विशिष्ट विषय के लिए माध्यम के रूप में 
हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकेगी । परीक्षार्थियों में ग्राशा मी जाप्ती 
है कि वह परीक्षा की तारीख से 6 महीने पहले तक के कामूनों में हुए 
सशोधमों से अच्छी सरह परिचित हो । ) 


[ भाग II [ --- संए 4 ] 

भारत का राजगन्न अंगाधारण 
- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - --- - - -- - - -- - - - - 

--- - --- .. -- - ----- - -- - - - - - 
पनिम परीक्षा 

6. प्रामेष्ट ग्राजना 

पूजो लागत का मिशान मोर परियोजना के बारे में निर्णय के लिए लाभ 
ग्रप ---[ 

प्रश्न पत्र - . 1 की दर निर्धानि काना ; पोजना पिोर्ट मैया कना; सामान्य 
वित्तीय प्रबन्ध 

म्फीतिकारो और अम्फाभिकार परिस्थितियो ग परियोजना, भूल्यांकन , 

वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिय , मूल्यांकन ; आई एफ सी पाई , माई डी 
ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान 

यी पाई , एम माई सी बी आई आर पाई गो आई मी आई को उधार देने 
उद्देश्य 

: ( क ) वित्तीय योजना नियंत्रण और निर्णय को नीति और मूल्यांकन पाच-यावधिक उघा ; कार की सामान्य 

पेने में प्रयुक्त होने वाले प्रनाम्ध साधनों , घात ; प्राधुनिकीकरण और पन पोकरण के लिए उघार सबंधो रियायतें । 
तकनीकों के बारे में संकल्पनात्मक 

____ उघरी के लिए मिनदीथे । बनाना , वित्तीय संस्थानों से महायता ; 
स्पष्टता प्रदान करना जिससे अभ्यर्थी 

प्रा यूनिटों की प्रगति पो मनीटर करना , परियोजना की सामाजिक 
ध्यावहारिक स्थितियों में प्रामानी में निपट 

लागा और लाम , परियोजना का नियंत्रण और अनुवर्मी कार्यवाही । 
मकें । 

परियोजना वित्त पोषण और उराम पूंजी । 
( ख ) मर्चेन्ट मैकिंग और वित्तीय मेवाशों के 

7. पूंजा अभट 
बारे में बुनियादी संकल्पनाओं का शान 

____ पूंजी व्यय की योजना और नियंत्रण , पूंजी बजट बनाने की प्रक्रिया , 
प्रवान करना । 

निवेश को कमोटो- -- लौटाने पी अधि, यापमी की लेखा पर , पट्टे पर 
ध्योरेवार विषय सूची : 

नकद प्रवाह पद्धनि- शुद्ध वर्तमान मुख्य पद्धति , प्रांतारिक वापसी दर परति , 

पसलियों का चयन , जाखिम , मूल्यांकन और संवेदना विश्लेषण , जोखिम 
1. वित्तीय प्रबन्ध की प्रकृति : 

मूल्यांकन के लिए प्रामक अनुरूपता , लाइनियर प्रोग्रामिग तथा पूंजी 
निवेश और वित्तपोषण संबंधी निर्णयों की प्रकृति ; निर्णय को कसौटी -- बजट संबधो निर्णय , पूंजी की लागत और इसके पूंजी अभट निर्णयों में 
तरलता, लाभप्रवत्ता , लागत और जोखिम ; विसोय संकट और दिवालिया 

उपनमन । 
पन ; वित्तीय प्रबन्ध की कला और विज्ञान । 

8. कंपनी वित्त के स्रोत : 
2. वित्तीय विवरण का विश्लेषण : 

अमाधारण प्रौर, अधिमान शेयर , डिबेंचर और बन्ध पत्र , कंपनी 
वित्तीय विवरणों को प्रकट करने संबंधी पतियां और उनका निम्न 

निक्षेप , वित्तीय संस्थानों और बैंकों से प्रावधिक ऋण अन्तर्राष्ट्रीय हित 
लिखित से संबंध ; लेखा कार्य नीतियों पर प्रभाव - - ( क ) तालिका मूल्यांकन ; 

और उधारों का सिंडीकेट बनाना , वित्तीय स्रोत के रूप में अतिरिक 
( ख ) मूल्यलाम नीति ; ( ग ) मूल्य स्तरीय परिवर्तन ; राधा ( घ ) अन्य 

निधि ; लाभाश नीति और लाम प्रसिधारित करना, बोनस शेयर , भारत में 
महत्वपूर्ण लेखा कार्य की नीतियां ; भविष्य में वित्तीय अनुमानों के बारे में 

प्रतिमूर्तियों के निर्गमन के संबंधों में सरकारी विनियम , प्रास्थगित भुगतान 
तकनीक ; निषि प्रवाहित विश्लेषण ; पानुपातिक विश्लेषण ; प्रक्षिप्त 

व्यवस्था ; बुनियादी मूल्यांकन गंकल्पनाएं ; निगम कर( धान और निगम 
विसीय विवरण । 

विन पोषण पर इसका प्रभाव , वित्त पोषण लागत में वृद्धि । 
3. काम -काज पूंजी प्रबंध पौर नियंत्रण : 

9. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त और पूंजी बाजार : 
का काम पूंजी उत्तोलम -शक्ति ( लीवरेज ) , पान प्रास्तियां और 

___ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार, विवेणी मुद्राओं के साधन ; विनियम जोखिम , 

विदेशी मुद्रा का अन्य मुद्रा में परिवर्तन , हैजिंग एर म्यैप्स , उमरसे हा 
नियम आस्तियां , विसपोषण , घासू आस्तियों और दायित्वों की संरचना ; 
प्रवर्तक चक्र मिद्धाप्त और गुणात्मक तकनीकों का लागू होना ; मौसमी 

अन्तर्राष्ट्रीय पूजो बाजार । 
उद्योगों, नग्ण उद्योगों पौर सहकारी संस्थानों के लिए काम- काज ; पूजी 

10. लाभांश नीति : 
प्रबंध मार्वजनिक क्षेत्र में चाल प्रास्ति प्रबंध ; काम -काज पूंजी प्रबंध के 

विभिन्न लाभाश सिमान , लाभांश नोति -व्यवाहारिक बातें और विधि 
बैकिंग मान और गुरुतर पहल : 

प्रतिबंध, भारत में निगम लामांश की पद्धतियां -- कानूनी ढोचा । 
4. प्रतिभूति विश्लेषण और संविभाग प्रबंध 

11. पुनर्जीवित, पुन : संरचना , बहुविध रूप देने पौर विस्तार करने संबंधी 

निर्णग : 
भारतीय पूंजी बाजार और प्रतिभूतियां और प्रकाशित लेखाओं का 

रुग्ण उद्योगों को समस्या और रुग्ण प्रौद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध ) 
पुनः लेखन और भावो संभावनामों का विश्लेषण ; भविष्य में होने वाली 

अधिनियम , 1985 के विशेष संदर्भ में उन्हें पुन: जीवन प्रदान करना मथा 
प्राय का पुर्वानुमान व्याज दर संरचना और परिपक्वता क्र की प्राप्ति ; 
मर्जन मोर लाभांश मामल , मार्कोविज दृष्टिकोण और कुछ उपयोजन ; 

इस बारे मे बी आई एफ पार की भूमिका । बहुविध रूप प्रदान करने तथा 

निनिहितोकरण 
संविभाग प्रबंध और म्युचुअल फंड । 

( disinvestment ) समंधी रणनीतियाँ ; नए 

प्रक्षेपण प्रौर अधिग्रहण ; विलय और समामेलन --विदेशों में संयुक्त उद्यमों 
5. वित्तीय सेवायें और मट बैक व्यवस्था । 

को स्थापना; संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं और निवेण का कोषा । 
भारत और विदेशों में वित्तीय सेवा उद्योग का विकास एग इबी पाई 

12. कर्मचारियों के लिए लाभ और विनीय योजना : 
की भमिका और कृत्य और नया निर्गम प्रबंध और विनियमकारी ढांचा , 

___ लाभों को प्राकृतिक , कानूनी और रूगिन , अल्पकालीन और वीर्थ 
पटे और भाड़ा ऋय , वास्तविक मंपदा मित्त पोषण , बंधकों का प्रनिमुनि कालीन बिन के बारे में कल्याणकारी लाभों की विवक्षाएं ; सेवा निवृत्ति 
करण ; विन मेवा के रूप में उघार, मिन्डीकरण , विमीय सेवामों का प्रबंध ; लाभ पौर विमोय विवक्षाए- मावी प्रक्षेपण प्रौर लेखों में प्रावधान । 
घटकयुक्स ( Factoring ) निगम मलाहकार सेवाओं के कारक -- वित्त 
परामर्णीय और सलाहकार सेवाएं ; क्रेडिट रेटिग सेवा और जोखिम 13. अधिग्रहण और कार्यभार सभालना : 
प्रबंध सेवाएं । ऋणविहीन व्यापार और निक्षेप प्राप्तियों के माध्यम से 

रणनोनियां , शेयरो का मूल्यांकन और मूल्य बोली , जिनका कार्यभार 
पूजी जुटाना । 

संभाला है उनके बारे में तुलनात्मक आकलन तथा नए उद्यमों के प्रस्ताव । 
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1 -1. जोखिम प्रबंध : 

6 . कारबारी निर्णयों के लिए भानामलक तकनीक : 
बामा जोखिम प्रबंध जिसमें लोक दायित्व बोमा अधिनियम , 1990 

लाइनियर कार्यक्रम , प्राधारभूत मफल्पना । 
के उपबंध शामिल है , कपनी की वास्तविक संपत्ति का प्रबंध और तालिका नियंत्रण : 
पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान । 

___ उत्पादन प्रक्रिया में ई. ओ.क्यूव. का उपपोअन । परिप्रश्न सिखांत 

प्रतिस्थापन मॉडल ; सीकवेम्स मॉडल ; पी ई पार टीमो पी एम तकनीकी 
प्रश्न पर - 2 

खेल और युक्तिपूर्ण नीतियां । 
प्रबंध सूचना प्रणालो : 

7. कम्प्यूटर संकल्पना और कार्यक्रम बनाना : 
शान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान । 

____ कंप्यूटरों का इतिहास, कंप्यूटरों का जेनरेशन , सांम्पयूटरों के संघटक ; 
उद्देश्य : कपनी सचिव की मगठन का नोतियों के समक्ष 

कंप्यूटरों की संख्या प्रणाली - - बाइनेरी, ओक्टाल और हेक्साडेसीमल । 
सूचना स्त्रोतों को समन्यित दृष्टि रखने के भांकड़ों का पुनः प्रस्तुतीकरण और कार प्रणाली । 
लिए निगम योजना और प्रबंध सुचना 

मिनी कंप्यूटर और माइक्रोकंप्यूटर ; बैच समाधन ( Procussing ) बहु 
प्रणाली में प्रथगत कराना । 

प्रोग्रामन , बहु संसानन और कान विभाजन ; वास्तविक समय प्रणाली ; 

वितरण प्रकिड़ा संसाधन । कंप्यूटर स्म नि , सहायक संचायक - - चुम्बकीय 
व्योरेवार विषय सूची 

टेप और धुम्बकीय डिस्क । प्रोकड़ा प्रविष्टि प्रणाली - - की -पंच , टेप कुंजी, 
भाग-फ निगम योजना ( 40 अंक ) 

जिस्क और टर्मिनल कुंजी । कंप्यूटर साफ्टवेयर --- प्रचालन पति, संकलक 

यूटिलिटीज, कंप्यूटर प्रोग्रामम-प्रवाह पार्ट बनाना, कोबाल प्रोग्रामन । 
1. निगम योजना को प्रकृति और कार्यक्षेत्र : 

वित्तीय लेना विधि , बीजक तयार करणे, तालिका के नियंत्रण प्राप्प 
निगम योजना की संकल्पना , परिभाषा और महत्व ; निगम योजना 

बिलों और वेतन घिद्रों में कंप्यूटर के उपयोग । 
का वर्गीकरण , गुक्तिपूर्ण योजना, प्रचालन योजना , फारवर दर्शन और निगम 
योजना ; पिक्षित तस्व ; निगम योजना की प्रक्रिया , योजना रिक्ति ; 

कम्पयूटर की गोपनीयता और सुरक्षा । 
इन रिक्तियों को भरने की युक्तिपूर्ण नीतियां , निगम योजना के अवधारक 

ग्रुप-I 

प्रश्न पत्र- 3 
और सकनीक ; निगम योजमा को सीमाएं , निगम समन्वयकर्ता के रूप में 

निगम कर प्रबंधक - प्रत्यक्ष कर 
कंपनी सचिव । 

शान का स्तर 

कार्यसाधक ज्ञान 
2 . निगम की रणनीति : 

प्रत्यक्ष कर विधियों से संबंधित त संकल्पनाओं 

के उपयोजन का ज्ञान प्रदान करना ताकि 
निगम को रणनीति की प्रकृति और कार्यक्षेत्र , निगम की रणनीति 

वित्तीय योजना और प्रबंधकीय निर्णयों के 
के मुनियादी सत्व, इसके घटक , इसके कृत्य पोर अवधारक , इन रणनीतियों 

साथ इस राषियों की सुसंगतता को समन्वित 
फे प्रकार , नीति और रणनीति के बीच विभेद , रणनीति और युक्तिपूर्ण 

किया जा सके । 
थाल । 

ठयोरेवार विषय सूची : 
3. निगम नीति : 

1. भारत में प्रत्यक्ष करविधि का बुनियाधी डावा । 
निगम नोति का अर्थ ; विशेषताएं , और महत्व, निगम नीति के अन 

विभिन्न प्रत्यक्ष फर बिघिया और उनका भार में कराधाम योजना में 
धारक , निगम नीति की रचना , निगम नीति बनाम कारवार नीति । 

अापसी संबंध ; अधिनियम और वार्षिक विन अधिनियमों का महत्व 
पूर्व कर विनिर्णयों की संकल्पना । 
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प्रत्यक्ष 


भाग --- प्रबंध सूचना प्रणाली ( 60 अंक ) 


4. ध सूचना प्रणाली 
__ प्रमंघ सूचना प्रणाली का अर्थ, प्रकृप्ति और बुनियादी अपेक्षाएं ; इसकी 
पावश्यकताएं, प्रयोजन और महत्व ; प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर प्रावश्यकताओं 
फो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने की मान्यता प्रदान करना । 
5. प्रणाली विश्लेषण गौर रिजापन : 


2. भारत में निगर प्रायफर : 

कंपनियों के प्राय कर और अधिकर संबंधी वायित्व ; कंपनियों का 

घर्गीकरण और प्राय कर अधिनियम के अधीन कर भार । 
3. कर योजना की संकल्पना ; 

अर्थ और विस्तार ; कर योजना का कर के अपवंचन ( svasion ) और 
कर के परिवर्तन से भव ; कर योजना को प्रावश्यकता; कर योजना की 
पयति ; क्रियाकलापों के प्रकार, क्रियाकलापों के स्तर ( scals ) के 
संदर्भ में कर योजना; स्वामित्व पैटर्न, प्रथस्थित पहल प्रादि ; कर योजमा 
अभ्यास की सीमाएं-4 लचीली योजनाओं का क्षेत्र ; न्यायालय विनिर्णयों 
और विधायो संशोधनों के संदर्भ में योजना । 


प्रणाली और उप प्रणालो संरचमाओं के मन सिखात ; प्रणाली धितो . 
षण करने और रिजाइन बनाने के लिए साधन ; प्रणाली विश्लेषणा के 
सिद्धांत और प्रबंध सूचना प्रणाली का डिमाइन ; प्रबंध सूचना प्रणाग की 
रचना के मामलों मा अध्ययन ; प्रबंध सूचना प्रणाली के सियो का 
औद्योगिक तंत्र ; सरकार की वास्तविक समस्याओं को लागू किया जाना । 
फादल संरचना और प्राकड़ा प्रबंध प्रणाली की प्रस्तावना ; प्रांकड़ा प्राधा 
रित कंप्यूटर उपयोजनाओं के लिए प्रणाली विश्लेषण और डिजाइन - -- 
जीवन की वास्तविक समस्याए । 


4 .कर योजना और पितोय प्रबंध : 

किसी कंपनी की पूषो संरचना और फरभार ; कर न जी को लागत 
की संगणमा में परिवर्तनीय है; लाभांश नमी और बोनस शेयर 
निर्गमन में फर पर विचार ; भन्सर -निगम लाभांश और अन्तरण 
पर कर । 


For III..- 
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भारत कागजपत्र . मसाधारण 


%DATTARATHI 


- 


- - - 


- - 


इ. मंगाकारगार स्थापित करना मार कर योजना 

नए उपक्रम को उपलम्ब विभिन्न कदातियां, पार योजना और प्रबंध 
पर निचार ; समामेलन और विलयन नपा कर पोजना -पण कारियों 
के साथ विलय ; पर अवकाग सुविधामा के लिए योजना । 


ग्योरेवार विषय सूची : 
1 . प्रस्तावना : 

अप्रत्यक्ष कर के उपग्रहों ( loviss ) के विशेष लक्षण "-संधू 
म्यापक प्रकृति, सरकारी राजस्व के लिए अंगदान करना ; योजमा वीर 
विकास के माधम के मप में विसीय निश्यावन, अप्रत्यक्ष कर विधि की भूमिका ; 
कर पोजना और घर प्रबंध-अर्थ और महत्व । 


6 . विदेशी महमोग और संयुक्त उद्यम करार : 

मृग मिनात ; अनिवामियों पर मार सम्बन्धी विशेष बाटोतिया; विदेशो 
महमांग करा और फर संबंधी जटिलताएं ; विदेशों में संयुक्त संगम और कर 

मंबंधो मा ; मंगमन उधम और विदेशी सहयोग के लिए प्रक्रिया । 
7. विनिर्दिष्ट प्रबंध- 

नियों के बारे में कर संबंधी बातें : 
निर्माण या ऋय, स्वामित्व में बना मा छोड़ना, वापमी या प्रतिस्थापन 
तैयार करना , या पुनर्नवीकरण , अभी या माद में , मंद या तीन , 
पति बप या बालू; मास्तियों की विभिन्न मदों के संबंध में कर 
संबंधी ; पाते ; पूर्व वर्ष की सबवीनी ; नकद और मर्कन्टाल लेखा 

प्रणाली ; कर. प्रमोजमों के लिए सुमंगतता । 
है . कर्मचारीमाथिमिक : 

कर्मचारी प्रतिकर योजना को कर मंबंधी जटिलताएं- मजदूरी, वेतन , 
उपदान , परिलमिया, नोम , कमोगम, मादि प्रबंधकीय पारिश्रमिक 
कर संबंधी जटिलता और पोजमा जो कंपनी विधि को अपेक्षाओं 
के अनुरूप हो । 


2 . बोन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 

( उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की प्रकृति ; उत्पाद शुल्क माम का वर्गीकरण 
कीमत भूचिर्या और उनका महत्व ; उत्पाद शुल्क माल का मूल्यांकम ; 
केन्द्रीय उत्पाद शक पंजीकरण की विस्तृत प्रकिया । 

उपाद शुल्क को कासो - भौतिक नियंत्रण के अधीन प्रक्रिया ; 
मंयोजित उद्ग्रहण योजना और स्वत : हटाए जाने को प्रक्रिया ; गेट पास, 
आक्तिक माता लेखा और दैनिक स्टाक माता । 

उत्पाद शुल्क के जग्रहण - - से छूट संबंधी मधिसूननाओं को प्रकृति 
और प्रकार, नमूनों और प्रर्धनिर्मित माल की निकासी की प्रक्रिया , सुल्क ; 
मंदा माल की पापमी और उसे रथे रखना । 

लघु यूनिटें और प्रयुक्त विधियो तया प्रक्रिया विधि । 
मारका का मुना- - प्रर्य, मुजरा को योजना और प्रक्रिया के ग्यारे । 

शुल्क की वापसी के दावे - -पासना अनुपालन के लिए प्रक्रिया और 
औपचारिकताए । अधिनियम के अचान रखे जाने वाले /फाइम/किए जाने वाले 
नेखाओं, अभिनेत्रों और विवरणियां पर एक नमः । 


9. पोहरे रामान नीक कार और कार विधियों में मंबधित मानक पवतियाँ : 
11 ) बोहरे कराधान मका ( avoidance ) करार - - नके बारे में 

___ कर संबंधी जटिलताये । 
13 ) पबमायण कंपनी सचिवों के लिए मार, निधियों संबंधी मामक 

पथपिया । 


पानिर्णयन और अपील-- - उत्पाद शक के विभिन्न प्राधिकारियों और 
प्रतील यधिकरण के समक्ष पोरेवार प्रकिया । 


भार प्रबंध का नाम पं का चयन , सौस पर की गई पटौती, कर 
मा पग्रिम भुगतान, माप की विवणिपा ; फाइल करना, व्यतिक्रम मोर 
सास्तिपा, कर पाया सेल का संगठन , मोक छूट और कढीतियों का 
दामा करते समय कर प्रबंध का महत्व ; कार प्रबंध को संगठमारमा 
समस्या--- कर की दृष्टि से कगरों और संविधाओं का पुनर्विलोकन ; 
निर्धारण मादेशों की समीक्षा करना जिससे और मागे अपील, पुनरीक्षण 
लमाया या परिणीवन की उपलब्धता के बारे में निर्णय लिया जा सके । 

पाल , पीप में दलीलो, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ज्ञापन मौर, इसी 
प्रकार के भम्म भावेदनों के लिए माधारों का प्रारूपण । 


3. उत्ताद शुरून वित्रि योजना 

अधिसूपना और न्यायालय के प्राधार पर योजना ; वर्गीकरण बोर 
वीम:: भूधियों का पुनगेला ; परिमोवन संबंधी कार्यवाहियो ; क्रियाकलाप 
का प्रति क्ति का प्रयोग, पम् ग्रा पिनिर्माण , विकर के बेग , निवेश के 
मापमान, कर्मकारों की संध्या , इकाइयों की प्रयस्थिति प्रादि के संबंध 
में योजना ; योजना प्रपाम के गाधनों के हप में सहायक दस्तावेज और पभि 
न ; निर्यात के लिए विशेष राहत ; उत्पाद शुलफ और मकद प्रबंष मौर 
पुनरीक्षण और परिणोधन संबंधी कार्यवाहियों और उनका निगम वित्त 
पर प्रभाव । 


11. मन कर अधिनियम 1957 : 


पूर्णतः पारित कंपनियों पर मन कर, मास्तियों का मूल्यांकन ; मम 
कार की विवरणियां फाइल करमा, मिरिण और प्रपोल ; पुनरीक्षण , 
परिसोधन, पुनर्विलोकना न्यायालय निर्णयों और विधायी संशोधनों 
की तुलना में मा । 


+, मीमा शुष्क अधिनियम , 1962 

सीमा शुक के उग्र रग , संग्रहण और उमसे छूट से संबंधित प्रक्रिया 
के म्योरे ; वस्तावेजों का पार किया जाना और उन्हें सीमाशुक प्राषि 
कारियों को पेश करना ; माल का मूल्यांकन ; मायातित और निर्यासित 
मा की निकासी प्रक्रिया : 

परिवहन और भागतारण में संबंधित विस्तृत प्रक्रिया - मृसंगत नियम 
और विनियन । 

भुगतान की गई सीमाशुष्क की धापमो - - वापसी पावा फार्म तैयार करना 
और उसे प्रस्तुत करना । 


पुर-I 


प्रश्नपत्र - 4 


____ सीमा शुल्क प्राधिकारियों और अपील प्रधिकरण के 
गिर्णयन और अपील । 


निगम कर प्रबंध - - मक्ष मार 
बागबाहर 

: कार्य माधक ज्ञान 
उगम 

: मोष उत्पाद कर, मोमा मुल्क और कद्रीय 

बिक्री पर भी विधि और प्रक्रिया का कोयं 
भावामान प्रदान करना तानि विसीय योजना 

और प्रबंधकीय नियमों के साथ इन विधियों 

का पुता की पाप किया जा सके । 
1977 GI / 92 - - 3. 


5. मीमाशुल्क योजना 

माल का वर्गीकरण - सिद्धान्त ; परिशोधन ; उदग्रहण के प्रयोजनार्ष 
माम ना मूल्यांकन सिद्धान्त; शुल्क कम करना और एट देना ; सीमाशुल्क 
उपग्रहण और मकदी प्रबंध । 
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6 केद्रीय शिका कर अधिनियम 1955 

मलर- गयिक विक्रय और निर्यात के अनुक्रम में विश्य भाल 
भन्सार विशेष/ अनखिा मन्तरण फो कगधेयता , विक्रम कर का उन्नप्राण 
और संग्रहण फो प्रक्रिया ; अपील , पुनरीक्षण और निर्धारण निया में 
परिशोधन ; पारेषण कर की प्रक्रिया ; मंकल्पना , । 


1.स रसमा पगाराओं और लेगा परीक्षा रिपोर पर 
टिप्पा गया , मंपरोलिन लेवाओं में बाद में होने वाले. मोखन -- प्रकटन , 
लेखा परीक्षक रिपोर्ट में अनाकों के बारे में बाई भी टिप्पणि ।। . 

10. बलियों और स्टिरों का अनरक्षण मया चिवणियों को फाय 
करना । 

11. विभान लाम . न. भांण की घोषणा । 
: 1 :. निरीक्षण और अन्वेषण । 

13 पोपधारियों की लोकतंसात्मकता, बहमन नियम क . सिवात, 
वमन और प्रयन्त का निवारण । 

1 . निशा और ऋणदासा का मंक्षण : 


7. विक्रय कर पोजना : 

माखाओं, प्रधान कार्यालय और कारखाने की माफल विक्रर करने की 
पति; निर्यान संविदा और पूर्वान्तिम वियों पर प्रभाष , ध्यबस्थि 
निर्यात प्रभाव ; ग्यायिक निर्णयों को सुलना मे पोरना, विक्रम का उदग्रहण और 
नकदी प्रबंध , वन, विविध विकर कर के मामलों मे कहां नक लाभ होता 
है, किसी निर्णय अम्प विधि का पुनविलोकन । 


15. कपनी अधिनियम के प्रधान प्रगामनतंत्र , जिसमें प्रायेंदन पापिका 
नैयार करना और उन्हें फनी विधि यो के गामने वापर करना भी शामिन 


नमसी - 1 , 7 - ।। .. . . . . ... .. . . . .. ... ...... . . . ना ; 
इसमें ममामेनन के लिए विनों, पका के अम्मरण, मममीमों मादि के 
पाप संचार करना शामिल है । 

17. परिममापन । 
1 . अंगी विशि में गर्ममामयिका और ना ना जारले महे । . 


ममापन । 


. प्रम - II 

अग्न पक्ष -- 
निगम विधि और पति -- ] 
मान का ता : विमेक 

: 1. कंपनी पधिनियम , 1956 प्रतिम गाविदा 
विनियमन ( मधिनियम, 1956 और नियामक तथा 
कैस विधि के उपबन्धों सपा पूमो निगम लि . 
एम ईमी आई द्वारा बनार गरी मिनिए 4 मार 
निर्देशों को सम्पूर्ण पला मामला प्रधान करना । 
2. पिटेन और भारतीय कंपनी अधिनियम के मीर 
जिन क्षेत्रों में निम्नता है, उन्हें समम्बिस दृष्टि तथा 

सम्पूर्ण अन्तः इष्टि रखने हम सभामा । 
गोरेवार विषय प्रची : 


मा-I 


प्रश्न पत्र 


न विधि और पयति - 


heio . . 


1. भारत मोर निदेन में फंपनी विधि का एमिमिक विकास , कपनी 
विधि और कंपनी विधि शास्त्र से संबंधित घिमिम्म संकल्पनाम का यिफास । 


शान का स्तर विशेषज्ञ 
उपय : 

निवेणक माही और सम्बद्ध सचिगीय पद्धति में 
सम्बन्धित उपबन्धों की सम्पूर्ण पक्की जानकारी 
प्रदान करना जिससे अभ्यर्थी का ज्ञान क्षेत्र इसना 
ध्यापक हो जाय कि यह प्रभावकारी ग में प्रबंध 
करने के लिए निदेशकों तथा मोड की सहायता 

कर मनें । 
ध्यारंवार विषय सूची : . . . 


7 


. 


2. कंपनी और इसमे संबंधित मामलों मी रमना । 
. . 3. कंपनी बसावेजो का पाम्पण-- प्रारूपण और सम्मानमरणा लेखन के 
सागरण मिटात ; संपवार्मक सविता, संगम मापन , मंगभ पनप प धोकारण 
के लिए पलाश प्रम करने के लिए मारामा । 

4. उधार लेने को मस्तियां ; पल्प, मध्यम , और दीर्घकालीम प्रधि 
की भावश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन जुटाना, जिसमें मानिक 
क्षेत्र तथा वाणिज्यिक को तथा विसीय संस्थानों से सहायमा भी शामिल 
है । - उधार संबंधी दस्तावेजों को तैयार करना ; सार्वमनिक निर्गमन का 
प्रबन्ध ; प्रारूप कठस का प्रारूप तेगार करना, पायो हामीयारी , दलाली,करारों, 
पापंटम पना, मेयर प्रमाण पत्रों, जिन्वरों, बंधपत्रों, हिमा न्याम, विलेख 
के मसौदे वार करना ; पूंजी निगम के लिए एस ई यो प्राई पारा विभिन्न 
विनियम और मार्ग निर्देश । 


.. 5. पंजीकरण उपासरण और प्रभारों की सुष्टि तया बांधक धियां का 
भारपण । 


1 निदेशकों का संस्थापन 

निदेशक पर , की संकलाना और उसका विकास ; ,निदेशक की प्रर्दशाएं, 
निषित और पारिश्रमिक सम्बन्धी उपबन्ध ; निदेशकों के अधिकार, कसंख्य 
शक्तियां और दायित्व : पद में नियनि , पर में हटाया जाना और पद का 
रिस्त होना । 
5 , नोटों का विकाम : 

ऐतिहासिक और विधिक परिप्रेक्ष्य; बोर्ड बनाने के पीछे दार्शनिक 
प्रणामी ; कंपनी मी कुल शेयरधारिता में बोर्ड की वित्तीय हित, पोई 
संकृति की संकल्पना ; मोर्ग का अध्यक्ष, मकी शक्ति और परतंत्र का 
महत्व । . , . 
3 . बोर्ड का गठम : 

विभिन्न प्रकार के निवेशक ; प्रातरिक निदेशक , बाह्य निदेशक , वृत्तिक 
गिदेशना, मनोनीत निदेशक ; मुफ्तियुक्त प्राधार ; परिवर्तनशील दृश्यावली, : 
भूमिका, ममोमीत निवेशकों के बारे में वितीय संस्थानों भोर सामाजिक 
समूहों के विचार; पूर्णमालिक निदेशक और उसकी ममंगतता; भारत और 
विदेणी में घोडों के गठन का तुलनात्मक मूल्यांकन; शेयधारनों की लोक 
संवारमकता और वह किस हालक बोडों के गटन में दिखायी पड़ती है ; 
निवेशकों के संयोजन के बारे में भारत में समान पतियां ; 


6. सवस्यना, मोगरों का अंतरण और पारपण -- प्रतिभूतियों के प्रसरण 
बार पारेषण के संबंध में कम्पनियों के मषियीय/ शेयर विभागों की कार्य 
कुशलता को बढ़ाने के लिए प्राई मो एम पाई बारा निर्धारित समियीय 
भामा । 
. . साधारण बैठकें । 

8. वारण्टी/ प्रतिभूतिमां . देना, पन्य निगम निकायों को उधार देना ; 
बमियम निवेश ; एक मात्र विनय एजेण्ट । 


भा III--- 4 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- =- = - = - = 

- = - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . 
बोर्ड की तुलना में पूर्णकालिक / अंशकालिक अध्यक्षा, प्रबन्ध निदेशक , कार्यपालक 11 . विभिन्न प्रकार के प्रबन्ध निर्णयों से संबंधित सचिवीय कार्य : . 
निदेशक, अंशकालिक निदेशक , सचिव-प-निदेशक, प्रबन्ध निदेशक की भूमिका, 

प्रा मिकीकरण , पुनगर्टन , कामकाज में विविधता माने और सापकाष 
नियुक्ति , कर्मष्य और उसरक्षयित्व तथा दायित्र । प्रबन्ध निदेशक, प्रबंधक 

म्यागने के सम्बन्ध में निर्णय ; jषी परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, 
और- मषिष की नियुक्ति के लिए करार का प्रारूप तैयार करना । 

विवेणों में संयुक्त उयम स्यापित करने से सबन्धित कार्य तथा विदेशी 
4. बोर्ड द्वारा निर्णय लेने तथा बोर्ड की प्रभावकारिता का मूल्यांकन । मद्योग के लिए करार । 
... ., बोर्ड की बैट को या मंचालन ; निर्णय लेने की गमि ; बोर्ड की कार्य 

गुप - [ 

पपन पस - 7 
सूत्री, मोर्ड की बटकों की प्रावृमि और अपग -प्रलग निवेशकों के भाग 
मेने की प्रकृति और उनका सार ; बोर्ड के कुत्यो मे माल्यांकन के 

निगम विधि और पति II 
साधन ; विभिन्न हित समूहों, विम प में वित्तीय संस्था के बोर्ड को जाने का सर । विशेषज्ञ 
निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव ; बाई का परिवार नियम-- भारतीय 

उद्देश्य : 

प्रायिक विधानों मोर विवि में उसके उt 
और विदेशी पतियां ; बोर्ड के कार्यनिर्वहन को प्राकमे के मानक ; अलग 

मनुपयोजन के बारे मे प्रतिक्रियात्मक प्रभावों 
अलग निदेशकों के लिए प्रगति रिपोर्ट ममाये रखने का औचित्य ; अन्य 

की सम्पूर्ण पक्की जानकारी प्रदान करना । 
अधिकारियों कापनिर्वहन , मूल्यांकन में प्रमन्त्रों की मनायता करमा । 
5. बोर्ड की समितियां और उनमें कृत्य .. 

मोरे वार विषष सूची : 
. . मोर्ड समितियों के गठन के पीछे बनियादी दर्शन - बोर्ड द्वारा प्रत्मा . 

भाग क ( 50 अंक ) 
योजन ; - प्रत्यायोजन के अवरोध ; बोरी की समितियों के प्रकार ; ममितियों 

1 . उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम 1931 
- पर नियंत्रण; समिनियों की शक्मियों की सीमाएं निश्चित करना ; बोर्ड चालू औद्योगिक नीति को एक विहंगम समीक्षा ; औद्योगिक लाइसेंस 
फी समितियों के स्पों फा मूल्यांकन ; प्रकार्यपालक निदेशक और विभिन्न प्राप्त करने की प्रक्रिया -पर्याप्त विस्तार, नए · उत्पादों का विनिर्माम, 
समितियां, लेखा परीक्षा समिसिपों मे और पन्ध समितियों में उसकी अवस्थिति ( Ly: ition) , में परिवर्तन, मादि : प्रोद्योगिक लाइसेम्स मेने से 
भूमिका । 

छुट - पूरी की जाने वाली शस ; औद्योगिक माइसेंम के बारे में लिखित 

मरकारी एसियों को भनिका । 
७. मोर्ड के प्रभावी कृत्यों के बारे में अवरोष : 
। निगम अवसर की संकल्पना ; कारबार सम्बन्धी मन्त्रों को प्रा ; 

लघु और मानगिक इकाइयां : - मथु और औद्योगिक इकाईयो स्थापित 
बोर्ड की शक्तियां और पत्तयों में टकराष- अन्तरंग व्यापार, निदेशकों का 

करने की नीति और प्रक्रिया ; लव औद्योगिक क्षेत्र के लिए अप्रमेरजना 
पारस्परिक सम्बन्ध ; भारत और विदेशों में इस पर सम्बाध का 

( Infrastructure ), मार्षिक तथा अन्य समर्थनकारी योजनाओं पर 
पटन ; अन्तरंग गापार और निदेशकों के पारस्परिक सम्बत के बारे में 

एक विहगम ममीमा । 
भ्यायिक निर्णय । . . 

म्स व्यापार क्षेत्रो में इकाइयों को पाता और 100 प्रति 
7 .. बोर्ड की सूचना सम्बन्धी अपेक्षाए . . . . 

निर्यानोमनी इका - नौति और प्रक्रिया । 
___ बो की सूचना सम्बन्धी प्रावश्यकर ; बोर्ड को रिपोर्ट देना बोट 

2 . एकाधिकार तथा अवरोध र व्यापादिक उपहार प्रविनियम 1969 : 
के लिए स्वतन्त्र मचिबालय/विभाग की प्रावश्यकता, बोर्ड के लिए सूमना 

प्राधिक शक्तियों के मंकेन्द्रण के बारे में उपबरों से मम्झधा पित्रि 
के संग्रहण की रीति और उसका वो में प्रगार ; विधिक और प्रशासनिमः ओर प्रक्रिया ; कुछ व्यापारिक पद्धतियों के बारे में करारों के पंजीकरण की 
मोक्षाओं के अधीन रिपोर्ट भेजना । . 

प्रक्रिया ; अवरोधक , अनुचित और एकाधिकार व्यापार पतियों के बारे में 

एम मार टी पी मायोग द्वारा प्रत्येषण और जोष को प्रक्रिया । 
8 . बोर्ड के उनरदायित्वों का मामाजिक - राजनतिका और विधिक पहल : . 
शेयरणारियों की सोमवारमकता और बहुहिन प्रतिनिधित्व को 

3 . विदेशी मुद्रा विनिमय प्रधिनियम 1973 : 
म कल्पमा; निगम शासन में कर्मकारों का भाग लेना -- भारत और विदेशों 

मनिवासियों को णेघरों , शिवम्बरों मावि के निर्गमन और प्रसारण 
में पलन, निवेशकों का शाबिसया, अधिकार, निदेशकों के मामाजिक दायित्व ;. 

के लिए विधि और प्रक्रिया ; रिोगो महयोग और विदेशों में मंग उपम 
मोर्ड से सम्मद न्यासी संकल्पना ; मार्वजनिक निदेशाक ; वर्तमान विचार 

की निकासी प्राप्त करने की प्रक्रिया ; भारतीय कंपनियों में निवेशकों 
धारा । 

प्रबन्ध निवेशकों के रूप में मानवासियों की नियुक्ति ; कम्पनी निदेशकों 

पौर अधिकारियों द्वारा विदेशी पोरे, विभिन्न प्रकार के निवासी पातों 
9 . बोर्ड बैठक मे सम्बन्धित मषियीय कार्य : 

का बोलना और उसका प्रबासन ; पनिवासो व्यक्तियों के निवेन , और 
. . . बोर्ड बैठकों में सम्बन्धिम प्रारम्भिक कामे ; कार्यसूची ; कार्यसूची की भारत से बाहर मम्मति का अधिग्रहण । 
- टिप्पगियो तैयार करना ; कार्यक्त्त का प्रारुप तैयार करना और इसका 

4. विदेश व्यापार विकाम मोर ( विनियमन ) अधिनियम 1992 
अनुरक्षण, बैठक के बाद के कार्ये ; निवेशकों की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार 
कारना और अध्यक्ष का भाषण नैयार मारने के लिए प्रारम्भिक 

अधिनियम के प्रवीन माध्यताओं को प्रति; मायातक -निर्यातक कार 
टिप्पणियां - उनके नमने, भोई और अध्यक्ष की गिोई की नत्रीम 

मं० प्राप्त करने की प्रक्रिया ; पायात के लिए प्रक्रिया - - जीगत माल; 
प्रतियां । 

कम्वा माल , सिजान, रेखा खि ( ग ) और फालतू हिस्से दुई ; 

यस्तावेजों का परक्रामण , निर्यात के लिए प्रोत्साहन ; एक्सपोर्ट बोरिट 
10. पट्टेवारी और ममामै नम जैसे प्रमभकीय निर्णय : 

एस गारण्टी फार्पोरेशन प्रथा भारतीय प्रायात निर्यात क को भमिका । . 
मोर्ड के निदेशकों की भमिका और इममें सम्बन्धित सषिधीय पति, 

भाम ख ( 30अंक ) . 
पम्य कार्य अधिकारियों के कार्यनिर्बहन , मूल्यांकन में कम्पनी सचिव की 

5 . व्यापार और पण्य वस्तु रित अधिनियम -- 1958 : . 
भूमिका ; कम्पनी के कार्यनिर्वहन को प्रांकना ; निगग के सण होने के 
लिए कारणों का विश्लेषण करना और मुरण औधोगिक कम्पनी (विशेष 

यापार बिहमों के पंजीकरण की विधि मौर प्रक्रिया ; मतता सूचना : 
प्रबन्ध ) अधिनियम , 1985 के अधीन प्रापश्यक कार्यवाही करना सभा पिल के प्रतिबंधन और माल जला देने ( pa ,sing off ) के लिए कार्य 
ससे संबंधित कार्य । 

वाही : विहूगों को लाइसेंग- पयस्मा और सममूनधन ( assignment ) ! 
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8 . पेटेण्ट प्रधिनिपम , 1970 : 

3 . भान्तरिक नियंत्रण - प्रणामी और इसका मूल्यांकन : 
पेटेण्टों की पंजीकरण सम्बन्धी बुनियादी विधि और प्रक्रिया, पेटेण्टों 
की लाइसेंस व्यवस्था ; पेटेण्टों को निरस्त करना ; पेटेण्टों का लाइसेंस 

प्रांतरिक नियंत्रण की प्रति; मांसरिक भार और बान्तरिक या 
बेमा भौर पेटेण्टों का प्रतिलंघन करने के विरुद्ध कार्रवाई । 

परीक्षा में श्रांतरिक नियंत्रण में भिन्नता ; मान्तरिक नियंत्रण और प्रमन्त्र 
7 . कापीराइट अधिनियम, 1957 

आन्तरिक नियंत्रण को प्रावश्यकता ; पातरिक नियंत्रण प्रणाली की 

तकनी ; प्रवाह चार्ट , मान्तरिक नियंत्रण प्रधनाबो ; मातरिक नियंत्रण 
कापीराइट अवधि और पंजीकरण के बारे में बुनियादी विधि और और निखा परोक्षा मूल्यांकन सम्बन्धी फरम ; लेखा परीक्षा सम्बन्धी 
प्रक्रिया ; काण- राइट का समनुदेमान और कापीराइट की लाइसेंम व्यवस्था । परीक्षण ; नमूना ने भी धामधयाना और सांख्यिकी नमूने र प्रति 
8 . पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण विधियाँ : 

विभिन्न दृष्टिकोण ; प्रलर . फर्ग और भातरिक फर्न में तुला तुपात 
निम्नलिखित के बारे में सुनिश्चित करने के लिए कामूनी बाध्यताएं 

और प्रर्वास का विश्लेषण ; गहन लेखा परीक्षा । 
गौर भनुपालन : 

4 . पागरिक या परीक्षा 
( i ) जल ( प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम, 1971 
( ii ) वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम , 1981 

लेख ५ को प्रत । और मार्यक्षेत्र : शिस. ५ लेवा पर में 
( iii ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , 1988 

आगानिक खापरीक्षा को मिलता; औचित्य ( Propsity ) ; लगा 
२ . बाट और माप अधिनियम, 1956 के मानकों के अधीन पैकेज 

परीक्षा ; अनुगमन ( Complish3) लेखा परीक्षा और प्रभावकारिता ; मेवा 

परीक्षा में प्रान्तरिक लेखा परीक्षा में भिना; ििनमांग और अन्य 
में रखी हुई वस्तुओं से सम्बन्धित विधि और प्रक्रिया । 

कम्पनी ( लेखा परीक्षा रिपोर्ट ) प्रादेश, 1998 का प्रभाव ; मागरिक बना 
भाग ग ( 20 अंक ) 

परीक्षा कल्प ; पाम्परिक लेखापरोजक बनाम मानूनी वापरीक्षक ; निगम 
10 . उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन विधि और के कार्यनिषहन में सुधार लाने में पारिफ नारोशक को मुपिका ; 
प्रक्रिया । 

सखा परीक्षा समितियां । 
11 . भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 : 

5 . सागरा सखा परीक्षा : 
स्टाम्प लगाने का रंग ; स्टाम्प न लगाने या कम लगाने के परिष्यय ; 

अर्थ और उद्देश्य : विसीय देखा परीक्षा और प्रबना लेखा परीक्षा में 
मिषतों को परिषद करना ; देय स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण के लिए 

भागत नखा परीक्षा में भिना; लागल लेखा परीक्षा के प्रकार ; लस था 
जिबातों का अर्थ लगाना ; म्यायनिर्णयन ; छूट और वापसी ; शस्ति 

परीक्षा का कार्य क्षेत्र, कात्य और माम ; लागा लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियम । 
उपनगम । 
12. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 : 

6 . प्रपन्ध और प्रचालन सखा परीक्षा ; जमको प्रकृति और प्रपोजन ; 
____ रजिस्टर योग्य पस्तावेज - अनिवार्य और वैकल्पिफ ; रजिस्ट्रेशन का प्रबन्ध नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन ; कार - वा लेखा परीक्षा की 
समय मौर स्थान ; रजिस्ट्रेशन न कराने के परिणाम ; सम्पत्ति का विवरण , संकल्पना ; कम्पनी अधिनियम को धारा 619 के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक 
विषिष उपबन्छ । 

क्षेत्र की कम्पनियों ने लिए औचित्म ; लेखा परीक्षा की संसाना पारा 
233 के अधीन विशेष निखा परोक्षा । 


ग्रुप - II 


. 


7. प्रासरिक नियंत्रण समीक्षा ; ऋष -कार्यों को समीक्षा , प्रान्ध सुचना 
प्रणाली की ममता की ममीक्षा , विका और वितरण नीतियों तथा कार्यक्रमों 
की समीक्षा ; विनिर्माण कार्य की समीक्षा ; फार्मिक नीतियों की समीक्षा ; 
प्रमरक्षकों द्वारा पिए गए निर्णयों का मूल्यांकन । 


प्रपन पम्न 8 
प्रबन्ध नियंत्रण और लेखा परीक्षा 
जान का स्तर : 

कार्य साधक ज्ञान 
उदेश्य : 

प्रबन्ध नियंत्रण के संबंध में उच्च स्तर की 
प्रबन्ध तकनीकों की जानकारी प्रदान करना, 
जिसमें प्रातरिक लेखा परीक्षा , लागत प्रबन्ध , 
प्रचालन और सचिवीय लेखा परीक्षा पर 

बस दिया जाएगा । 
पोरेवार विषय सूची : 

भाग क --- प्रबन्ध नियंत्रण, प्रातरिक लेखा परीक्षा, लागत मेवा 
परीक्षा भोर प्रबन्ध लेखा परीक्षा ( 50 अंक ) 
1 . प्रबन्ध नियंत्रण : 

विभिन्न प्रबन्ध निमंत्रण तकनीकें ; प्रबन्धकीय कार्यनिर्वहन के विभिन 
तय; इन भिन्न तत्वों को मापने के लिए विकसित वस्तुनिष्ठ मानक ; 
निर्मित क्षमता और प्रबन्धित लागत के रूप में निविष्टियों का विश्लेषण ; 
पत्तरदायित्व लेखाकार्य की संकल्पना , संगठनात्मक इकाई के डिविजन, 
विभागों , सेलों मावि के कार्यनिर्वाह के नियंत्रण के लिए रिपोर्ट प्रणाली , 
महत्वपूर्ण कृत्यों और क्रियाकलापों का निस्त्रण । 
2 . नियंत्रणकारिता : 

नियंत्रणकारिता की संकल्पना , नियंत्रणकारिता के प्रत्य ; विधि 
सम्मत रिपोटिंग के हत्य, सम्पत्ति नियंत्रण के कृत्य ; नियंत्रफ और प्रबन्ध 
कारी कल्य ; नियंत्रण के विभाग का संगठन ; नियंत्रक और प्रग्रिम योजना , 
नियंत्रक का संगठन में स्थान और निगम- जगत में निगम नियंत्रक की 
परिवर्तनशीम भूमिका । 


भाग-- ----( विमीय लेखापरी -- 50 अक ) 
8 . मधिषीय भखा परीक्षा की प्रापश्यकता ओर कार्यशेख : 

सचिवीय लेना परीजा - नियुलिर , कर्नग नियोगपर परवानी 
लेखा परीक्षानों को संबपा, लेखा परीक्षा को प्रदि । 
9 . मचिषीय लेखा परीक्षा और अनुपालन रिसोर्ट : 

सभिधीय जना परीक्षा का काम प्रारम्भ करो । पहरे मधिीय 
परामर्शदाता ; लेखा परीक्षक द्वारा ध्यान में रखो बारी र विभिन्न 
निगम विधियों और श्रम वित्रियों नया विसीय सम्मान के साथ किए गए 
ऋण फरारों के प्राथिया श्री प्रयो । गरियो । मालनों को मात्र मनो 
कार्य सम्बन्धी प्राज । 
____ 1 . कम्ती अधिनियम , 1956 को धान 161 के अधीन पूर्ण . 
कालिक म्यवसायरत सचित्र द्वारा माविक विसर पर हार करता । 

11 . कल्पनी रजिस्ट्रार के पाम दार किए जाने की सापेको फ : 
पूर्व -प्रमाणीकरण । 
___ 12. मूल्यांकन क्षेत्र, गूबाबान का इंग, रसमा विरग। 

13. मभिवाम लेखा परीक्षा में सामाजिक सर विसर 
धारा ; माचरण संहिता ; युति का मानक ; अनारा शिक्षाः अस्य यम य 
के साम प्रतः किया । 
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THL INSTITUTI . OF COMPANY SECRETARIES OF minntion 41:43 heco furnished by him to the Secretary within 
INDIA 

a perioul of Wix months from tho dato of provisional cn 

rolcment : 
(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980 ) 

Providel further ihil if such a person fails to produco 
The Company Sevielies Anrendment) Regulations, 1992 such proof within too aforesaid period, bis provisional co 
(IC .S.I. No. 1 of August, 1992 ) 

Tulement shall be cancelled and no part of the tuition or 

any other fee paid by hiar shall be refunded and for the 
NOTIFICATION 

purposes of these regulations, po credit shall be given for the 

coaching lidergonc. 
New Delhi, the 4th August , 1992 

( 41 Bufuic cnrolment for the Foundation Course, a cau 
No. 710 / 1 ( M ) / 1 .._ . ] ?10 foliowink draft of the Company udate sball pay such ft " , as may be fixed by the Council 
Secretaries ( Annamont) Regulations, 1992 , proposed to be from time to time, 
made by the Council of the Institute of Company Secretaries 
of India in cxerciso of the powers conferred by sub -section 

38 . Exemption frori Toularion Examination A candi 
( 1) of section 39 of tho Company Societaricy Act, 1980 (56 cute possessing any of the qualifications referred to in clauses 
of 1980 ) rend with sub - section ( 3 ) thereof is published for (i) to (iii ) of this regulution or any other qualifications re 
taformation of persons likely to be affected thereby and cogrised by the Council with the approval of tho Central 
00 :ice is hereby given that the diaft will be taken up for Government as equivalent thereto shall be cxcmpted from 
consideration after the expiry of 45 days from the date of passing the Foundation Examination on payment of such 
is notification . 

ritemption fee ay may be determined by the Council froid 

time to time and on fcceptance of his application for exemp 
Any objection or suggestion which may be received from 

tion by the Secretary : 
any person with respect 10 the suid diaft, before the dato 
specified , will be considered by the Council of the Instituto 

(1) A degree or mastor s degrce in Corporate Secrctery 
of Company Secretaries of India . 

ship or Commerco ; Or 
Draft Regulations 

lii) Pagin 1die Final Examination of die lastitute of Cost 

& Wurks Accountants of India or the Institute of 
1. These regulation diay be called the Company Sacre 

Chartered Accountants of India or any other 
taries (Amendment) Regulations, 1992 . 

Accountancy Institution in India or abord racognised 

as cquivalent thereto by the Council; or 
2 . Save as otherwise provided in those iegulations, theso 
regulations shall come into force from the date of their 

( 11) A degree or master s degree in any disciplino other 
publication in the Gazeite of India . 

than Fine Arts. 
3 . In regulatioa 20 of the Company Secretarios Regula 

Provided that a candidate who is socking exemption from 
ciona , 1982 (heroinafter referred to as the said regulations) , 

the Foundation Examination under clause ( 17 ) above , br 
the word Preliminary wherever it occurs shall be substituted 

(ore boconing eligible for undergoing coaching for the Inter 
by the word Foundation . 

mediate Examination may be required to produce A certif 

cate from the head of the coaching administration (by what 
4 . For regulations 37, 38 and 39 of thio gald regulations, 

( ver name de Anated ) to the effect that he has vodorgona 
the following regulations shall be substitu od , namely : 

satisfactorily a course of postal or oral tuition for those sub . 

jects of the foundation Examination wbich he had not 
" 37. Admission to Foundation Examination 

studiat at th : graduate or post graduate level. 
( 1 ) No candidate shall be admitted to the Foundation Eza 
mination unlcos ; 

19. Course contents of Foundation Examination 
(a ) he has enrolled himself for undergoing postal or (1 ) Subjects -- Candidates for the Fourdation Examiration 

oral tuition for the Foundation Course at least hall be examined in the following subjects : 
cight caleodar months prior to the month in which 

(i) Business Communication 
tha examination commonces , that is to say , if an 
examination commences in December, tbo candi 

( ii) Business Lax s & Management 
dalcs enrolled for undergoing postal or oral coach 

( iii ) Principles of Accountancy ; and 
ing uplo and including March of that calendar yoar 
shall be clgible ; 

(iv ) Economics & Statistics 
( b ) he produces a certificate from the head of the coach 

( 2 ) Syllabus. - - The syllabus for the Foundation Paamiaa 
ing administration ( by whatever name designated lion shall be a specificd in Part I of Schedule CCA . 
to the effect that he has undeigond satisfnctorily a 
course of natal or oral tuition for the Foundation 

( 3 ) Qualifying Marks. A candidate shall be declared to 
Examination ; 

have passed in the Foundation Examination if he obtains at 

nne sitting, a minimum of forty per cent marks in cach pub 
(c ) ho applies with such examioutiou fecs as may bo 

ject and fifty per cent maiks in the aggregato of all subjects : 
determined by the Council from time to time so 
as to reach the Secretary in accordance with the Provided that a candidate who has appeared in all the 
directions given by the Council. 

ubjects for which he was enrolled and has obtained sixty 

xer cent mark s or above in any subjectis), but failed , shall 
(2 ) No candklaro shall be enrolled for undergoing coach he declared to have passed, if he obtains a minimum of forty 
Mng for tho Foundation Course umless he has passed the Der cent marks in ( ich remainio , subicct( ) and fifty per 
Senior Secondary Examination conducted by an examining rent marks in the aggregate of the remaining subjeci s) at 
bowly constitutod lw law in India or an examination recog ono sitting within tho next three following examinations ." 
msel by the Central Government as equivalent theroto . 

5. In regulation 41A of the said regulations, the follow 
(3 ) Notwithstanding anything contained in snb -regulation 
( 2 ) 2 person who has appeared or corolled himself for 

ing sub- regulation ( 5 ) shall be inserted , namely ; 
appearing in the Senior Secondary Examination or an examina 

" ( 5) Sub -regulations (1 ) to ( 4) and the syllabus prescrib 
rion recognised hy the Central Govertiment as equivalent 
thereto may he provisionally enrolled for undergoing coach 

ed thereunder in Part II of Scheshile CC shall ceaso 
ing for tho Foundarion Course : 

to operate after ire examination held in June , 1993 . " 

6 . After regulation 41.A of the mid regulations, the follow . 
Provided it the provisiofal enrolment for undergoing ing regulation 41AA shall be inserted , namely ; 
coaching for the Foundation Courge shall be confirmed only . 
after patintactor picof of bavine passed tho aforesaid Exi - 

" 41AA Course contents of Intermediate Examination 
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( 1 ) Subjects. Candidates for the Lotermediato Examina . 
tion held in December, 1993 and thereafter shall be examina 
cd in cight subjects comprised in two groups of four papers 
tuch as undor : 


Group 1 

(1 ) General Laws and Procedutca 
(2 ) Personnel Management and Industrial Laws 
( 3 ) Tax Laws 

( 4 ) Cost and Management Accounting 
Group II 

( 5) Company Law and Practice 
(6 ) Company Law aod Practice II 

(7 ) Economic and other Legislations 
los ( 8 ) Compuny Accounts - Theory and Practice 

(2 ) Syllabus. - - Thc syllabus for the Intermediatc Examina 
tion shull bc is specified in Part II of Schedule CCA . 

D ) Qualifying Marks.-- - ( 2 ) A candidate shall be declared 
Lo havo passed in both groups of the Intermediate Examina 
tion if tuken simultaneously without obtaining my excmp 
tion and if he secures at ono sitting , 2 minimum of forty 
per cent muks iu cach subject and fifty per cent marks in 
the aggregate of all subjects of both oupx , 


(b ) A candidato who has passed in ully one but not in 
both groups of Intermediate Examination held undor the 
myllabus specified in Part II of Schedulo ÇC prior to tho 
commcucement of examination under the syllabus specified 
in Part II of Schedule CCA shall be declared to have passed 
in both groups of tho Intermediatc Examination if he secures 
at one sitting a minimum of forty per cent marks in cach 
of the remaining papers in which he is required to appear 
pod lifty per cont mirks in the aggregate of all such remain 
ing papers put together. 

( c ) A candidate shall be declared to have passed in a 
group if he secures at one sitting a manjinum of forty per 
ccat marks in cach subject and fifty pei cent marks in tho 
Aggregate of all tho subjects of that group and shall te 
declared to have completed the Intermediate Examination on 
passing both the groups : 


7. In regulation 42 of the said regulations : . 

(i) Sub -regulations (1), (2). (6 ) and ( 7) shall be deleted . 
( ii ) Sub -regulations ( 3 ), (4 ) and ( 5 ) shall be re -number 

cd as sub-regulations ( 1), (2 ) and ( 3 ) respectively . 
(iii in sub -regulation ( 5 ) now re- numbered as cub -regu 

lation ( 3 ) the words in Part II of Schedule C on 
bis switchoice to the syllabus specified in Part II 
of Schedule CC shall be substituted by the words 
in Part II of Schedule C or in Part II of Schedule 
( on his switchover to the syllabus specified in 

Part II of Schedule CCA ." 
X. In regulation 44A of the said regulations , ihe following 
suh - regulation (5 ) shall be inserted , nanıcly : 
" ( 5 ) Şub -regulations ( 1 ) to ( H ) and the syllabus pres 

cribed thereunder in Part III of Schedule CC shall 
cease to oporate after the examination held in June . 

1993. " 
9 . Alter regulation 44 A of ing mid regulations, 10e follow 
ing regulation 44AA shall be inserted : 

" 44AA Couise contents of Final Exanization 
( 1 ) Subjects . Candidates for the Fiaal Exampination , held 
117 December, 1993 and thereafter shall be examined in eight 
uljects comprised in two groups of four papers - ach 19 
minder : 

Group I 
( 1 ) Financial Management 
12 ) Management Information System . . 
(3 ) Corporate Tisx Management — Direct Taxcs 
14 ) Corporalc l ar Management-- Indirect Taxes 
Group DI 
( 5 ) Corporate Law and Practice - - I " 
16 ) Corporato Law and Practice -- II 
(7) Corporate Law and Practico _ III 

(8 ) Management Control and Audit 
. - (2 ) Sy-llahu . .. The syllabus for the Final- Examination shall 

be as specified in Part VI of Schedulo CCA . 
· ( 3 ) Qualifying Marks - (a ) A candidato shall be declared 

to have passed in both the groups of the Final Examination 

it taken simultaneously without obtaining any excmption and 
. if he secures at one sitting a minimum " of forly per cent 
marks in cach subject and fifty per cent inarks in ths aggre 
uate of all subjects of both groups takco together . 

(hi i candidate who has passed in any one or two but not 
in all groups of Final Examination held under the syllabus 
specified in Part III of Schedule CC prior to the commcace 
ment of examination under the syllabus specified in Part Il 
of Schedule CCA shall be declared to have passed in both 
groups of the Final Examination if he secures at onc sitting 
i minimum of 40 per cent marks in Cuch of the remaining 

:pers in which he is required to appear and 50 per cent 
marks in the aggregate of all such remaining papers put 
together . 

( c ) A candidate shall be declared to have passed in a group 
if he secures at one sitting a minimum of forty , per cent 
ierks i n cach subject and fifty per cent marks in the aggre 
Bute of all the subjects of that group and shall be declared 
to have completed the Final Examination on passing both 
the floups : 

Provided that a candidate who has appeared in tho sub 
jects of a group for which he was required to enrol and has 
- recured sixt " per cent of more marks in Any subjects and 
- a minimuni of twenty fivo per cont marks in each of th : 

remaining gubject (s ) of the group but has failo in the group 
chall be crenipted from that or thoso subject(s ) in which he 
secured sixty per cent or more marks , in any subsequent cxa 
ruiriatlonis ) On submission of an application in this behalf 

on ot before the last date of enrolment for the examination 
. in which he intends to appear : 


. - Provided that a candidate who has appeared in the sub 

jects of a group for which he was required to cnrol and has 
jocured sixty per cent or more marks in any subject( s) and 

minimum of twenty five per cent marks in each of tho 
remaining subject ( s ) of the group but has failed in the group 
shall be exempted froin that or those subject ( s ) in which hc 
( ecured sixtyror cent or more marks, in any subsequent 
examination ( s ) on submission of an application in this 
behalf on or before the last unto of enrolment for the exami 
nation in which he intends to appear : 


Provided further that notwithstanding anything contained 
Abovc, a candidate who has appeared in all the subjects of 
the group for which ho was enrolled without obtaining any 
exemption and has failed in one paper comprised in the 
group , but got a minimum of sixty per cent of the tal 
marls of the remaining subjects of thc group shall be de 
clared to have passed in that group if he reappears in that 
paper and acts forty per cent marks in any one or more of 
the immediately next three following cramirations. 


Explanation : For the purpose of th : first proviso , the 
· marks obtained by a candidate in the subject ( s) in which he 
had obtained exemption on the basis of having secured 
sixty per cent or more marks sball not be taken into account 
for computing his result for the remaining subject ( s ) of the 
group for any of the subsequent examination (s). 
. . ( 4 ) Distinction . A candidate shall he declared to have 
passed with distinction in the Intermediate Examination it he 
obtains at ona gitting a minimum of sixty per cent marks in 
esch subject and seventy per cent marks, or above in the 
- pregate in both the I011JYS. without containing any, exemi 
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Provided fürther that notwitřstanding anything containe 

il period of one on whulo -time busis working 
o love , a candidate who has appeared in all the subjects of 

cluing normal working louis or tivo years on part 
the group for which he was enrolled without obtaining any 

lime buis working for a minimum of three hours 
excinption and has Tailed in one paper comprised in the 

cely day lor live days in week 
Loup but got a minimum of sixty per cent of the total 

Existing sub-tegulation ( 3 ) of regulation 48 shall be 
m [11h > of the remaining subjects of the group shall be do 

ienumbered as sub -regulation ( 2 ) 
Kreil to havo passed in that group if he re -appens in , that 

14 . In regulation 50 , the existing brackets and words 
paper and let forty per cent marks in any one or more 

s encing : " Livery Citndidato passing Final Examination of the 
of the impediately next tbice following examinations. 

Institute , in addition to acquiring practical experience (whore 
EXPLANATION . – For the purposey of the first proviso , upplicable ) or undertaking managenicnt training or apprep 
the niurks obtained by a candidate in the subject( s) in which liccshin us stipulated in Regulation 48 shilll be required to 
he hud ohtuned eremption on the basis of having secured undergo compulsory practical training for a toul period of 
viacy per cent or mord marks shall noi ho tuken into account Tour month , is specified below ;" shall be substitutod by the 
for computng his result for the remaining subject(s ) of the following: 
group for any of the subscquent examination ( y ). 

* 50 . Compulsory practical laining : 
( 4 ) DISTINCTION - A Mandidate shall be declared ( 

Liecy vrouidate after passing the } inal Examination on 
have passed with distinction in the Final Examination if tay 

{ ilu institucic. in addition to acquiring practical ex 
obtains at one sitting a minimum of sixty per cent marks in 

purence or undergoing Maingenient Training or 
nch subieci und seventy per cent or above in the a 

apple iticeship training 14 stipulatect in regulation 
gate in both the groups , without obtaining any excinption 

18 shall be required to undergo compulsory prac 
10 . In sub -regulation ( 3 ) of regulation 45 of the sai 

licu ) training for it total period of four months as 
gulations, the words " isi Pun - III of Schedule C on 

pacified helow . , 
switchover to the sllabus specified in Part II of Schi 

Afier clause ( at ) of regulation 50, the following pro 
shall be substituted by the words " in Part- 111 of 3 

Shll be inserted : 
dule C or in Part II of Schedule ( C on his switchova 

Provided that it candidate who has under one manuge 
the syllabus specified in Part III of Schedule OCA ! , : 

ment training for a period of fifteen months A8 
11. In regulation 48 , the existing figures , brackets and words 

specified in clause ( b ) of regulation 48 muy bo 
Icing " ( 1 ) Subject to the provisions of sub -regulation ( 3 ), 

exempted from the requirement of wlauso (A ) of 
overv candidate registered as a student on or after the 16th 

regulation 50 . 
September, 1982 (including a student registered de novo ) 

16 . Lusting clanse (b ) of regulation 50 including the pro 
and passing the Final Examipation of the Institute and every 

vo sull he substituted by the following : - 
candidute registered as a student before the 16th September, 

b ) lo atiend and complete succcysfully secretarial train 
1482, who has not completed practical training refcrred to 

ing for fifteen days in such 
in regulation 50 within a period of three years after the 

aner md arcas AS 

determined by th : Council and training in a specia 
date of passing the Final Examination of the In - ituto shall 

lised agency such is the orice of the Registrar of 
he required either,- - shall be substituted by the following : 

Companies , stock cychudge , financial or banking 
" YR Every candidate registered as a student (including: 

. Fastitution or management C0541ltancy firm for 
a student registered de novo ) and passing the Fiul 

whother fifteen days. 
Examination of the Institute shall he required t 

17. Existing 
either :" 

regulations 51 ( including the paragraph 

hending ) . 52 and 53 shall bu substituted by the following : 
12 . The following new clauses ( lv ) and iv ) shall be added 
after clause ( ii ) to sub -regulation ( 1 ) (a ), of Regulation 18 . 

$ 1.- l semplion from undergoing practical training except 

Svietuial Training Programine; - 
( iv ) Three year s experience of cortimuous practice as a 

vardidate may be 

. enipted from undergoing practical traning is spec fled in 
Charicred Accountant of Cost \ ccountant having 

voulution 5Ula ) und fifteen days in a specialised agoncy 
carried out statutory , cost /internal audit of a com 

es 
pecified in sub - regulation ( h ) of regulation 50 , if he possesses 
rany having paid up share capital and reserves of not 

ure year cyperience as Asnt. Secretary or any post higher 
less than rupees twenty fivc lakhs or any organisa 
tion having gross fixed assets of not less than 

therсto in the Secretarial Department in a company or il 

Hudy corporate having a paid up share capital and reserves 
ninets fifty lakhs including any public sector under 

of not less than rupees (wenty five Jakhs or any organisa 
taking , autonomous body , financial institution or 

riun having gross thasd a sely of tot less than rupees Afty 
tark which in the opinion of the Council provides 

11klis including any public sector underking, autonomous 
scope for acquiring sufficient professional experience 

body corporate haviog a paid up share capital and referves 
or providług management consultancy services 10 

The Coluwil , provides cope for acquiring sufficient profes 
lich A company or organisation ; 

: void experience. 
OR 
v ) . Three year s experience or continuous practice 34 

52 . Panunl Fxemption from Undergoing Practical Train . 
.. An Advocate eligible to appear before the High 

ing - - A candilale who has acquired practical experience as 
· Court having rendered services as Counsel / Advisor 

specified in regulation 48 ( a ) may he examined for a maxi 
to a company having paid up share capital and 

mum period of one nonth 11 any one of the three areas 

If practical training pucified in clause ( a ) of regulation 50 
reserves of not less than rupess twenty five lakhs or 
any organisation having gross fixed assets of not 

und for a maximum period of tifteen days in a specialised 

agency 19 specified in c ?!? 
less than rupees fifty lakhs including any public scc 

(h ) of regulation 50 , provided 
tor undertaking, autonomous body, financial insti he vives documentary evidence 10 show ibut he has acquired 
tution or hunk which in the opinion of the Council 

substantial portion of his prie tical experience in those 
provides scope for acquiring sufficient professional ircas , 
experience : 

53 . Exceptions. - Any person not falling in All or in any 
13 . Fxjving clauses ( b ) and (c ) of sub-regulation (1 ) and 

le pets with regard to practical expericnce and practical 
sub - regulation ( 2 ) of regulation 48 shall be substi 

training requirements as pecified in the regulationg 48 , 51 
tuted by the following: - 

and 52 bul claims to have acquiic practical experience and 

andergene practical training equivalent to those 
. . th ) to undergo management tramning in the manner and 

specific 

innder these regulations may apply for ful or partial cxemp 
Area - spocified by the Council for a perix of fifteen 

lion from acquiring practical experience or undergoing prac 
months in a company having a paid up share capital 

practical training as the case may be and the Council may 
of not less than rupees twenty - five lakhs or any 

Jetermine such case for partial or total excmption taking 
other institution or organisation ás may be approved 

into account the evidence produced hy stich person or after 
by the Council; 

terviewing him . 
voito utidergo appropticoship under a yomgany occro 

. 18 A new regulation 55A shall be insericd as under . 
V ACY : Iſr wholo -time practice or in a firm of such . . SA . Disciplinary action in connection with Manage 

Company Secretaries as approved by the Council for mcnt / Apprenticeship / Practical · Triplng. - - in the event of 
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aby misconduct by a candidate undergoing management / ap 

( h ) to increase the management training li regulation 48 
prenticeship / pracical training , the Council for the discipli 

and correspondingly reduce the practical training 
Azury conditice may suo- motu or on rccript of a complaint. 

requirements under regulation soxa ); 
I it ii satisfied that the misconduct is proved after such in 

( c ; to clarify the requirement of secretariul modular 
Vestiguin as it may clcem necessary and after giving such 

training in vase of all canctidates. 
Chodkite an opportunity to state his care , reprimand the 
candidatc or cancel or suspend his registration as a student 

4 . Afi w consequential amendments to regulations have 
or suspend or dobar him fit appearing in any one or more wlso been proposed , us found necessary . 
examinationis) of the Institute or direct that any period of 
training alrwidy undergone shall not he rockored for the 

5. Tliis explanktory note is not to be construed in any 
unwser of remilatior 48 or 50 or declare that such & 

manner as to amplity , abridge or restrict the 12¢ import 
candidate is LOL a fit and appropriate person to be aclmitted 

of the Regulations pubilshed hercin before 
to the Austiute membership of the Institute . 

PAPERS OF THE PROPOSED SYLLABUS 
Explanation .- - Misconduct for the purpose of this regular 

[ cundution Examination 
l on ball icon un fichide a behaviour in a disorderly 
manger in relation in the Listitute or in or near the place 

1. Business Communicatie . 
where undergoing training, breach of any regulation , condi 

2 . Business Laws and Minuqenent 
tion , guideline or direction laid down by the Institute , mal 

3. Principles of Accountancy 
practice with regard to training or resorting to or attempting 

4 . Economics and Statistics 
to rrşort to unfair nieans in connection with undergoing of 
training or stoking exemption from undergoing of training, Intermediate Examination 

Group ] 
19 , For revulation 174 of the guid regulations, the follow 
ing regulotion shall he substituted , namely : 

1 . General Laws and Procedures 

2 . Personnel Managemeat and Judusrial Law 
" 174 . Power to remove dificulties : 

3 . Tax Laws 
It any difficulty arises in giving effect to the provisions 

4 . Cost and Management Accoun ing 
of the Company Secretaries ( Amcudment ) Regula 
ivas, 1992, in so far as it relates to the switchover 

Group II 
from the syllabus contained in Schedulo C or Sche. 

5 . Company Law and Practice 
Jule CC to the syllabuz contoined fu Schedule CCA 

6 . Company Law and Practice 11 
of these regulations, the Councit may, by general or 

7 . Economic and Other Legislations 
specific resolution and with the approval of the Cene 

8. Company Accounts + - Theory and Practice 
tral Government, do Any thing not inconsistent with 
These regulations which appear to it to be necessary final Examination 
or oxrelient for the purpose of removing the 

Group I 
difficulty . " 

1. Financial Management 
20 . After Schedule CC of the said regulations , the following 

2 . Manageinent Information Systery 
Schedule CCA shall le inserted , namely : - - 

3. Corporate Tax Munzgonent - Direct Taxes 
Hy orlds of the Courci! 

4. Corporate Tax Management- --Indirec : Taxes 
Sd / 

Group H 
T . P. SUBBARAMAN , Socy. 

S. Corporate Law and Practice 

6 . Corporate Law and Practico - 11 
I XPLANATORY NOTF 

7 . Corporate Law and Practice II 
Statement of adjects and reacuy to the proposed Com 

8 . Management Control and Audit 
pany Secretarier lamendment ) Reculations, 1992 . 

SCHEDULE CCA 
1. In the light of experience poined in the administration 

[ Sce Regulations 39 ( 2 ) , 414A ( 2 ) and 44A (2 ) ] 
of the New Syllabus , introduced in the year 1986 w .e .f . 

PART I 
1 - 2 - 1986 od with a view t: incorporuting developmonty 
otecting the corporate sector having direct relevance to 

SYLLABUS FOR FOUNDATION COURSES 
the profession, the Council of the Institute decided to re 

EXAMINATION 
view and rationalise the existing syllahus. The objectives 

Regulation 39 ( 2 ) 
proposed to he achieved are : 

(Each paper will be of thice hours duration and will 
(R ) to remove the existing irritania and verlappings in carty 100 marks . The medium of writing the examination 
the syllabus . 

will bo English ; provided that it shall be competent for th : 

Council to permit . subject to such conditions as it may dear ? 
(b ) to rationalise the course contents which were found 

fit and after giving sufficient advance information to the 
unwieldy ; 

candidates the use of Hindi as : Medium of writing for any 
( C ) to discontinue the Preliminary examination and particular subject. Candidates 3ro expected to be conversant 
introduce Foundation course entitling persons to 

with the adjendments to the laws made uptt) six months 
pursue the company secretaryship course after 10 + preceding the dute of examinntion. ) 
? examination stage; 

FOUNDATION COURSE 
( it ) in incorporate chances emerging from the policy of 

PAPERI 
liheralisation and their consequent effect on economic 

BUSINESS COMMUNICATION 
. and other lawe. 

Level of knowledge : Biwic knowledge . 
2 . Taking into account the views expressed hy the memo 

Objective : To develop ab líty to compunicato clearly 
lers of Syllabus Review Committee , to translate the above 

and correctly in written English , on matters 
shingiiven vartain amendments have been arorosed in the 

baving relevanco to day loulay busindas operations 
Company Secretarie . ( Anendment ) Regulations, 1992 . 

with emphasis on quality of presentation . 
3 . The Council has also decided to revise the practical Detalled contents 
exnerience and training requirements specificd in Chapter 

PART- 4 (40 marks) 
VTt of the C . S . Regi:lations , 1982 , to achieve the following 
objectives --- 

1. Essay writing 
( A ) to give quitable excmptions from the training require. Essays on matters of current interest to trade, commerce 

ments to cunclidates practising As advocates, charter industry and profcasion , essay writing from given facts and 
ed accountants or cost accountants; 

data . 
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2 . Precis writing 

and hire - purchase ; conditions and warranties ; transfer of 
Preparation of summary of office notcs ; summary of 

title by non -owners; doctrine of caveat emptor ; performance 
inatteis 2ppcaring in economic and commercial dailies and 

of the contract of sale ; unpaid scler- his rights uguinst the 
journals for use in cominitlee meetings in the offico ; sun goods and thc buyer. 
mary of decis. ons taken in meetiugs and confçronces, 

4. Negotiable Instruments Act, 1881 
PART-B (60 marks) 

Definition of a negotiablo instrument; instruments nego 
3 . Business Communication 

tiable by law and by custom ; types of negotiable instru 

ments ; parties to a negotiable instrument duties . nights , 
Meaning and significance of good communication , means 

llabilitics and discharge ; material alteration ; crossing of 
of communication — orul, written , essentials of a good business 

cheques ; payment and collection of cheques and demand 
letter , etc . 

drafts ; presumption of law ay tu nogotiable instruments . 
4. Business corresponding in functional departments of 

5. Indian Partnership Act , 1932 
an organisation . Types of letters : 

Naturç of partnersbip and certain similar organisations 
( 1 ) Personnel : Letter calling candidates for written Co -ownership ; joint Hindu Family ; partnership deed ; right 

test ; drafting of interview letters ; offer of appoint and liabilities of partners including those of newly admitted 
ment , provisional uppointment Orders ; final order partners , retiring and deceased partners ; implied authority 
of appointment ; employee disciplinary matters 

of partners and its scope; registration of firms; dissolu 
show cause notices , charge sheets , letters of dis tion of firms and of iho partnership . 

missal, discharge and other punishments . 
( b ) Purchase : Request for quotations, tenders, samples 

6 . Elçments of Company Law 
and drawings ; test order ; complaints and follow -up. Nature and meaning of company ; promotion and incorpora 
( c ) Sales : Drafting of sales letters , circular letters, 

tion of a company; familiarisation with the concept of Board 
preparation of sale nutes with conditions of sale on 

of Directors; Company Secretary . 
the reverse ; status crqu .ries ; preparation of mar 
ket survey reports ; reports to sales manager such as 

PART B - PRINCIPLES OF MANAGEMENT ( 50 marks) 
sales promotion mattery , drafting of advertisements , 1. Nature of management and its process 
etc . 

Meaning and nature , procesa, planning , organising direct 
( d ) Accounty : Correspundence with various agencies ; 

ing, coordination and controlling . 
custoinery - - regarding dues follow up letters , banks 
regarding over - drifts; cash credits and account 

2 . Planning 
curent; insurance companies regarding payment 

Policies and procedurcq ; methods ; decision -making . 
renewal of insurance premium ; claims and their 
settlemont; public authoritios; like Provident Fund 3 . Organising 
Commissioner ; P & T authorities, etc., regarding paly 

Structure ; princ . ples and thcories of organisation ; span 
ment of P . F . contributions; installation of new of management; centralisation and de- contralisation ; line and 
connections and payment of telephone bills ; pay staff functions; delegation ; functional organisation ; formal 
ment of sales tax deducted at source, 

and informal organisation ; growth in organisation . 
( e ) Secretarial : Correspondence with shareholders and 

4 . Staffing 
debentureholders pertaining to dividend and interest, 
transfer and transmissions , etc. 

Meaning , nature and functions of personnel management 

selection , training and development; performance appralval. 
5 . Administration and Miscellaneous 
Drafting of telegraphic messages ; correspondenco con 

5 . Direction and Co - ordination 
nccted with import and export of goods ; correspondence 

Communication , motivation , moral and leadership ; internal 
with agents and transport companies , public notices and 

and external co - ordination , committees in management ; 
invitations ; representations to Trade Associations , Chambers management of change ; organisation development ( O . D . ) . 
of Commerce and public authorities . 

6 . Controlling 
6 . Inter -departmental Communication 

Concepts and basic control process, essentials of a good 
Internal memos ; office circulars ; ollice orders ; ofllce 

control system ; traditional and non -traditional control of 
notes ; represcntation to chief executives and replies thereto ; dovices, 
communication with regional / branch offices , 
7. Preparation of press releases . 

PAPER 3 
8 . Report Writing . 

PRINCIPLES OF ACCOUNTANCY 
PAPER 2 

Level of knowledge : Basic knowledge 
BUSINESS LAWS AND MANAGEMENT 

Objective : To provide an understanding of the basic 

principles of accounting and their application in 
Level of knowledgc : Basic knowledge. 

business . 
Objective : ( 1 ) To give an exposure to the students of 

Detailed contents 
some of the important commercial laws, tho know 
ledge of which is essential for an understanding of 

1 . Accounting — meaning, nature , functions and useful 
the logal implications of thc gcnerul activities of 

ness ; types of accounting; accounting equation ; 
a modern business organisution . 

generally accepted accounting concepts, principles 
( 2 ) To acquaint the students with the Principles 

and conventions. 
of Management. 

Recording of transactions - voucher systom : accoun 
Dota lod contents 

ting cycle leading to preparation of final accounts ; 

accrual versus cash basis of accounting . 
PART A - ELEMENTS OF BUSINESS LAWS ( 50 marks ) 

Preparation of bank reconciliution statement. 
1 . LAW 

Rectification of errors. 
Meaning of law , its significance and relevance to modern 

Accounting for 
civilised society ; mercantile or commercial law , sources of 

depreciation need for and signl 
Indian Mercantile Law , 

ficance of depreciation ; methods of providing do 

preciation . 
2 . Indian Contract Act, 1872 

Inventory valuation - methods, choice of method , 
Contract-meaning ; essentials of a valid contract; nature 

Accounting for bills of exchange - - bills receivable 
of contract; performance of contract ; term nation and dis 

and payable , acceptance , endorsement, discounting, 
charge of contract; indemnity and guarantees ; bailment and 

retirement, dishonour and renewal of bills . 
pledge ; law of agency . 

Account s of non - profit organisations receipts and 
3. Sale of Goods Act, 1930) 

payments , and income and expenditure accounts . 
Essentials of a contract of sales ; sale distinguished from 

Single entry systein - preparation of Accounts from 
agreement to sell, bailment, contract for work and labour 

jacomplete records. 
1977 G1/ 92 – 4 . 
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10 . Average duc late 11d account current. 

SCHEDULE CCA 
11 . Contral accounts le ., self balancing ledgers and 

PART II 
soctional ledgers. 

SYLLABUS FUR INTERMEDIATE EXAMINATION 
Accounting for consignments and joint ventuics . 

(Regulation 41AA ( 2 )] 
13 . Branch and departincntal accounts. 

( Each paper will be of thico hours durat:on and will 
14 . Partnership accounts : 

carry 100 marks. The mediuin of writing the examination 
(a ) Fundamentals capital, fixed and fluctuating ; ad 

will be English ; provided that it shall be compc cil. for tho 
justoicats for change in prott sharing ratios , l e 

Council to pcimit, subject to such conditions as it may deen 
valuation of assets and goodwill ; joint- life policy . 

fit and after giv ng sufficiont advarice information 10 the 

candidates, the uso of Hindi as a medium of writing for any 
( b ) Reconstitution of the firm admission , retirement particular subject . Candidates are expected to be conversant 

and leath of the partner ; amalgamation and sale with the amendments to the lowa mnade upto six months 
to a company . 

preceding the date of cxamination ) . 
( c ) Dissolution of purtnership including piecemeal dis 

GROUP 1 - PAPER 1 
tribution . 
15 . Basic principles relating to hire purchase and lease 

GENERAL LAWS AND PROCEDURES 
accounting 

Level of knowledge : Basic knowledyc 
PAPER 4 

Objective : To prov de basic uncersluding of some of 

the general laws and procedures thereunder, which 

have a bearing on the conduct of corporate affa ss. 
ECONOMICS AND STATISTICS 

Detailed contents 
Level of knowledge : Basic knowledge 

1. Introduction 
Objective : To provide basic and conceptual under 
standing of gencrul economic principles and stat ati 

Sourcch of Law - custom , precedent, legislation , categories 
cal tools to interpret anal analyse various economic 

of legislation , tortious liability - - kinds, general defences, 
phenomena . 

judicial and extra - judicial remedies . 


2 . Constitution of India 

Broad framework of the Constitution ; Fundamental R ghts , 
Directive Principles of State Policy; ordinance making 
powers of the President and the Governor ; legislative powers 
of the union and the States ; freedom of trade , commerce and 
intercourse ; Constitutional provisions relating to Stato 
monopoly ; writ jurisdiction of High Courts and the Supremo 
Court ; different types of writs - habeas corpus , mandamus , 
prohibition , quo warsunto and certiorari; delegatei legisla 
t ons , 


3 . Intsrpretation of Statutes 

Need for interpretation of a statute ; general principles of 
interpretation _ internal and external aids to interpretation , 
primary and other rules. 


1 . Civil and Criminal procedure Codes & Ind un Evidence 


Act 


PART A - ELEMENTS OF ECONOMICS ( 70 marks ) 

Definition and Score of Economics - Micro and 
Macro Economics. 
Utility , domand Schedule — Theory of Consumer s 
Equilibrium , Concept of Elasticity , Factors of 
Production , Laws of Returns, Scale of Production , 

Cost Curves. 
3 , Equilibrium of Firm -- Determination of price undor 

perfect and imperfect competition . 
Public Finance : Principles of Taxation - - Public Ex 
penditurc - - Budgetury. Deficit Public Debt - Inter 
nal and External Debt. 
International Trade — Theory of Comparativc costs-- 
Gains from International trade - Balanco of trad : & 
Balance of payments —— Methods of correcting dis 
equilibrium in the balanco of payments. 
National Income and related concepts Significance 
of National Income, Mçasurement of National 
Incomo— National Income in India . 
The concept of Economic Development - indicators , 
factors , nature of economic backwardness , features 
of Indian economy. 
Problems of Industrial Development Role of Small 
Sculo and Cottage Industries - - Inclustrial Policy, Em 
ployment and Jabour problems. 
Importance of planning for the economic develop 
mont of India Salient fcatures of plans, financing 
of plang - deficit financing.. . Rolc of forcign capit 

and foreign aidl - Achievement of Plans. 
PART B - ELEMENTS OF STATISTICS ( 30 murks) 
10 . Meaning, score and limitations of statistics. 
11 . Collection of data - - primary and secondary ; Classifi 

cation and tabulation of data , construction of frc 
quency distribution ; graphical representation ; h sto 
gram ; frequency polygon ; ogive curve . 
Measures of Central Tendency — Mean , Median , 
Mode . Geometric Menn , Harmonic Mean and 
Weighted Average 
Familiarisation with the concepts relating to Index 
numbers ; Time Series ; and Business Forecasting. 


( a ) Codo of Civil Procedure , 1908 : Elementary know 

ledge of the structure of civil courts , their jurisdic 
tion — pecuniary jurisdiction , territorial jurisdiction ; 
hasic understanding of ofrtain terms order , judgc 
ment and decree , stay of suits , rey judicata , suits 
by companies, minore, basic understanding of sum 
mury proceedings; appcals, reference , rev ew and 

revision . 
( 1 ) Criminal Procedure Code, 1973 : Offenccsmens 

rca - -cognizablc and non cognizable offences; hall; 
continuing offences ; ecur ches ; limitution for taking 

cognizance of certain offencos . 
( c ) Ind an Evidence Act, 1872 : The object of the study 

of thc law of evidence : relovant facts ; res gostae ; 
mctive , preparation and conduct; admissions ; con 
fessionn ; facts of which evidence need not be given ; 
facts of which cvidence cannot be given ; Oral. 

documentary and circumstantial evidence, 
5. Specific Relief Act, 1963 

Inglances where specific performance is allowed ; recovery 
of movable and immovable property ; persons against whom 
Specific performance can be enforced ; discretion of court; 
preventive reliefs, 


6 . Arbitration Act , 1940 


13 . 


Arbitration Agreement - format, appointment of arbitrator 
empire ; powers of the arbitrator ; award - remission , setting 


for III - - 4 ] 
= - = = - ----- - - - - - - 

- 

- - -- - - - - 
aside , modification and filing thereof; stay of legal proceed 
ings - effect of legal proceedings on arbitration ; conduct oť 
arbitration proceedings ; a brief dcii of forcign awards ; Arbi 
tration Agencies Indian Council of Arbitration , Trude 980 
ciations , etc . 
7 . Linitation Act, 1963 

Computation of por od of limitution for different types of 
suitscontinuous running of time; extension of period of 
limitation ; limitation and writs under the Constitution , 
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7 . An overview of laws relating to recruitment and related 
uspects - (i ) Thc Employment Exchanges (Compulsory Noti 
fication of Vacancies ) Act, 1957; ( ii ) The Apprentices Act, 
1 : 01; (i11 ) ludustrial Employment ( Standing Orders) Act, 
19 16 ; 
8 . An overview of law relating to payment of Wages, Bonus, 
etc .: ( i ) Payment of Wages Act, 19.36 ; (ii ) Mininum Wages 
Act, 1948 ; ( iii ) Payment of Bonus Act, 1965; ( iv ) The 
Employees Provident Funds and Miscelluneous Provisions 
Act, 1952 ; ( v ) The Employces State Insurance Act, 1948 ; 
( vi) The Payment of Gratu ty Act , 1972 . 

PART B ( 50 Marks ) 

Other Industrial Laws 
1. Industrial Disputes Act, 1947 

Objects; Industrial dispules ; authorities for settlement of 
industrial disputca ; reference of industrial disputes ; proce 
dule ; powers and duties of authorities ; settlements and awards ; 
strikes; lock - outs ; lay off ; retrenchinent; transfer and closure ; 
untuir labour practices ; miscellancous provisoils - offences 
by Companies , conditions of service to remain unchanged 
under certain circumstances. 


8 . Ind an Trusts Act, 1882 

General concepts relating to trusts ; creation of trusis ; 
duties and liabilities of trustees ; rights and powers of trustees ; 
disabilities of trustces and rights and liabilities of the benefi -- 
ciury . 
9 . The Societies Registration Act , 1860 

General concepts relating to registration of soc cties; piu 
perty of societies how vested ; suits by uncl against societies ; 
enforcement of judgement avainst societies , dissolution of 
societies. 


2 . Trade Unions Act, 1926 

Objects ; registration of cade unions ; rights and liabilities 
of luistered trade unions- - proccduic; penalties . 
3 . Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 

Objects /registration of trade unions; rights and liabilities; 
prohibition of employment of contract labour; licensing of 
contractors ; welfare and health of contract labour; penalties 
and procedure ; eſpect of laws and agreements inconsistent 
with the Act. 
4. Factorios Act, 1948 


Objects ; Provisions relating to hazurdous process, health , 
safety , welfare , working hours , leave etc . of workers ; apprch 
val, licensing and registration of factories ; manager and 
occupier - their obligations under the Act; power of the 
authorities under the Act ; Penuity provisions. 


10 . General l rinciples of Co - operative Law and Practice 

Formation , registration und organisation of Co-operative 
Societies ; Membership ; General Body ; Managing Committec ; 
Model Bye -laws and amendinent thereof; Meetings of Co 
operative Societies ; Audit and Inspect on ; l.iquidation pro 
ceedings. 
11. Transfer of Property Act, 1382 

Important definitions ; Tovable and immovable property , 
properties which cannot be transferred , rule against rer 
petuitics ; lis pendens; provisions rclat ng to sale , mortgage, 
charge , Icuse , gift and actionable claini. 

GROUP I- 

LPAPER 2 
PERSONNEL MANAGEMENT AND INDUSTRIAL 

LAWS 
Level of Knowledge : Working knowledge 
Objective : To acquint the students with the basic prlit 

ciples and practice of Personnel Management and 
to prov de working knowledgo of the various Indus 
trial and Labour Laws having an inpact on the 

Personnel Management function. 
Detailed contents 

PART - A ( 50 Mark » ) 
Personnel Management and connected Industrial Luwr 
1 . Human Resource Development - Concept, significance , 
scope and status ; strategics for formulation of human re 
source developinent programmes ; Career Planning and 
Career Development; Human Resource Accounting , 
2 . Introduction , concept, functions , scope and significance of 
personnel management; organ gation of personnel manage 
ment; Qualities of personnel manager and his role in indus 
try ; Professionalisation of personnel management in India . 
3 . Manpower planning - -mcaning, objectives and significance ; 
step in manpower plann ng, Quantitative and Qualitative as 
pects of manpower planning ; Recruitment; intcrviewing sclec 
tion, induction and placement. 
4 . Manpower training and Development - -Concept, purpose 
and methods of training; exccutive development programmes 
and their evaluations; performance appraisal; Counselling and 
employees communication system , promotion , demotion and 
transfer; employee morale , motivation and productivity ; 
executive strcsa . 
5 . Employee Remuneration - Wagc plans and Policies , Prolit 
sharing and incent ve plans; Compensation package and Ter 
minal Benefits . 
6 . Industrial Relations - Concept, Scope, significance and de 
terminants ; Industrial unrest; Industrjal disputes and thcir 
pervention , industrial Discipline; Trade Unions ; Collective 
Bagainings; Workers Participations in Mangement; Emp 
loyces Wolfare , Personnel Policies . 


5. Workmen s Compensation Act, 1923 

Objecta ; Employer s liability foi compensation ; amount of 
compensation ; method of calculating wages ; review ; distri 
bution of compensation , notice and claijos, statements regard 
ing fatal accidents ; ined cul examination ; remedies of em 
ployer against stranger ; liability in the event of the coinpany 
in winding -up proceedings returns as to compensation 
Commissioners for workmen s compensation . 


6 . Equal Remuneration Act, 1976 

Objects ; Overriding effect of the Act, luty of the em 
ployer to pay equal remocration to men and women 
workers; Advisory Committee ; inspectors; non -application of 
thç Act in certain special cases . 
7 . Labour Laws ( Exemption from furnishing Returns and 

Maintaining Registers hy Certa n Establishments ) Act , 

1988 
Objects ; Exemption from rclurns and registers under 
certain labour laws; Buvings ; power to amend forms. 


GROUP I Paper 3 

TAX LAWS 


Lcvel of knowledge : Basic knowledge 
Objectives : To provide conceptual underatunding 

the provisions with regard to 


of 


(a ) The Direct Tax Laws i.e . Incomc- tax Act , 
1961, Wealth -! ax Act, 1957 and Gift- tax Act, 1958; 
and 


(b ) Indirect Tax Laws 
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Detailed contents 

Integration with other departments; establishing costing sys 

cm . 
PART A - DIRECT TAX LAWS (60 marks ) 

2 . Elements of Cont 
1. Income- tax Act, 1961 

( i) Material Cost; Meaning of inventory ; objects of mate 
( a ) Definitions; concept of income, residence and tax rial and nventory control, methods of inventory control 

liability , distinction between capital and reverlie ABC Analysis; fLxation on lovels , etc ., purchasing and storing 
receipts ; ncomes exempt from tax . 

procedures ; methods of inventory valuation ; pricing material 

issues and receipts; accounting and control of normal and 
( b ) Computation of income under various heads- sala 

abnormal wastages , spoilage aud (lefectives. 
rios, income from house property , capital gains , 
profits and gains, income from other sources ; 

( 11 ) Labour Cost : Classification of labour costs und 
various deductions permissible under different heads various labour cost records; treatment and control of 
and doductions from gross total incomc, set off labour turnover; idle time; lcave with pily : casual workers ; 
and cany forward of losses; relief and rebate in 

overtime, apprentice -ship ind training cost ; labour cost con 
respect of income tax. 

trol reports to the Management . 
(c ) Taxation of individuals including non -residents; 

( iii ) Direct expenses; meaning, importance and control. 
Hindu undivided families ; firma; association of per 

( v ) Overheads ; meaning and classifica ion of overheads ; 
sons; cooperative socicties ; trusts and charitable and 
religious institutions etc ., excluding companics . 

allocation of overheads , absorption and control of over 

heads . 
(d ) Income-tax authorities -their appointment, jurisdic 

3 . Methods of Costing 
tion and power . 
( e ) Deductions of tax at Source while making certain 

Single and output Posting; Operational costing; Job 

costing ; contract costing ; Process costing -treatment of by 
payments . 

products and joint products excluding inter process profit. 
( f) Payments of advance tax ; Alling of return of incowe; 
assessments ; collection and recovery of tax ; rcfund 

4 . Reconciliation of cost and financ al accounts . 
of tax ; reopen ng and rectification of earlier 

5. Budgets and Budgetary Control 
assessments; revision by Commission ; appeals and 
references; appellate Tribunal and its powers . 

Preparation of various types of budgets : advantagcs and 

limitations of budgetary control; budgetury control reports to 
( g ) Offences, proseculjong, penalties and interest pay 

management. 
able , search , seizure , confiscation and attachment of 
property . 

6 . Standard Costing and Variance Analysis 
2 . Wealth - tax Act, 1957 

Meaning and udvantages ; standard costing distinguished 
Chargeability ; assets , deemed assets and assets cxempt 

from budgetary control; types of standards; determ nation of 
from tax, valuation of assety , assets to be included in net 

standards; variance analysis ; mcaning and types of variances ; 
woalth but on which wcalth tax is not payable ; computation 

disposal and reporting of vanja nces to management. 
of net wealth ; return of wealth and assessment. 

7 . Variable Couting 
3 . Gift-tax Act, 1958 

Conceptual framework ; variable costing distinguished from 
Meaning of gift, taxable gjits, deemed gifts, gifts exempt absorption costing — incomç decimination under variable and 
from tax ; advance payment of tax , filing of return of gifts absorption costing , application of variable costing, contribu 
and assessment. 

tion concept and decision making, limitations of variable cost 
PART - B 

ing . 
INDIRECT TAX LAWS ( 40 marks ) 

8 . Cost-volume-profit relationship , brcak even analysis; 

Profit Planning and Pricing : 
4. Central Excises and Salt Act, 1914 

Meaning , construction of break - even charts, profits graph , 
Meaning, nature and scope of levy of duties of Central 

limitations of break - even analysis, profit planning and pricing 
Excises, manufacture -meaning of ; valuation of goods for 

decisions. 
lovy of duty : payment of duties of excise and removal of 
goods, recovery and refund of dut es of excise . 

PART B 
3 . Central Sales Tax Act, 1956 

MANAGEMENT ACCOUNTING ( 50 marks ) 
The evolution and scope of levy of Central Sales Tax ; 
Inter- state Sale — basic princ ples ; sale in the course of im 

1. Management Accounting 
port and export; and goods of special importance . 

Meaning and nature, management accounting distinguisbed 
6 . Customs Act , 1962 

from financial and cost accounting; scope and role of 
Nature of restrictions on import and export under the Act; 

management accountant ; nature , importance and techniques 

of financial management , 
clearance of goods from the port; transport and warehousing 
thereof; levy of, exemption from and collection of custome 2 . Preparation of Financial Statements and deterın natiori 
duties; drawback of duties of customus. 

of Income 
GROUP 1- - PAPER 4 

Financial statements; nature , objectives, income determi 
COST & MANAGEMENT ACCOUNTING 

nation and various concepts relating thereto ; inventory 
Lovel of knowledgc : Bas c knowledge 

valuation ; depreciation policy ; pr ce level changes and their 

cffect on income determination , 
Objective : To acquiant the students with the basic con 
cepts used in cost accounting and financial manage 

3. Interpretation and analysis of Financial Statements 
ment having a hearing on managerial decision 
making. 

Ratio analysis latest trends in presenting financial duta , 
Detailed contents 

I mitations of financial stateinents. 
PART - A COST ACCOUNTING (50 marks ) 

4. Cash Flow and Funds Flow Statements and their unulysis 
1 . Cost Accounting 

Clincepts of funds and lows ; fundy flow stutement- impor 
Meaning and uses of cost accounting; various cost con 

tance , steps in preparation ; distinction betwcen cashflow and 
cepts ; organisation of cost accounting department and its 

funds flow statements . 


भारत का राजपत्र : प्रामाधारण 
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GROUP Il - Paper 5 
COMPANY LAW AND PRACTICE -I 
Level of knowledge : Working knowledge 
Ohjective ; To provide concepival understanding and 

working knowledge of thc provisions of 
(a ) Companies Act, 1956 ; 
( b ) Securities Contracts ( Regulation ) Act, 1956 ; and 
( c ) To give orientation on proccdual requirements 

relating thereto including icgulations and guidelines 
made by Securities kuid Exchange Board of Indiu 
for issue of capital; 


( b ) Mortgage und churges : Meaning and types; registra 
tion of charges ; consequences of non -registration ; various 
registers of charges ; rectification of register of charges ; satis 
faction and modification of charges. 

( ) Company deposits : Meaning ; conditions for accepting 
deposits from the public including non - residents under FERA ; 
Curpanies ( Acceptance of Deposits ) Rules , 1975 , other 
requirements relating to public deposits . 

9. Solo selling and buying agents : Meaning; appointment 
ind re -uppointment; removal; powers of the Central 
( invernment; the Companies ( Appointment of Sole Agents ) 
Rules , 1975. 


Detailed contents 

1. Company - Meaning and character stics ; biief history 
of Company Luw in India ; company as distinguished from 
othor associations of persons ; types of companies ; foreign 
companics, Governmcnt compinies — special privileges and 
exemptions enjoyed and accountab lity : rivate companies, 
holding companies and subsidiary conipanies, investment 
companies , finance companies and FERA companies ; A 
brief study of statutory condorations, 


GROUP 11 — Paper 6 

COMPANY LAW AND PRACTICE- II 
Icvel of knowledge : Working Knowledg. 

Objecive : To provide conceptual understanding and work 
ing knowledge of the provisions of the Companies Act, 1956 
us il yards the various topics enumerated below and to givu 
orientation on proxedural requirements relating thereto . 


2 . Promoters : Meaning and importance ; position , dules 
and liabilities . 


3 . Constitution of the Company : Incorporation of A 
company - - private limited , public lim ted , company limited 
by guarantee or company for churitablo or other public uti 
lity purposes ; documents to be prepared and flled -Memo 
randum of Association), Articles of Association and their 
alterations; incorporation contracts ; procedure for conver 
sion of a private limited company into a public limited 
company and vice -versa , conversion of a sole proprietorship 
concern or partnership firm into a lim ted company, com 
meticement of business and commencement of new business 
by an existing company . 


Detailed contents 

1. Company Secretary : Definition of secretary ; impor 
lance , position , qualities and qualifications — The Companies 
(Appointment and Qualifications of Secretary ) Rules, 1988 ; 
appointment and dismissal ; powers ; duties and liabilities 
statutory and contractual; vole of company secretary as statu 
tory officer , as coordinator and as chieſ administrative officer . 

2 . Company Secretary in Practice : Definition of company 
secsetary ; who can practice ; arcas of practice ; certification 
try company secretary in practice ; professional duties and 
code of conduct ; provisions of the Company Secretaries Act, 
1980 and the Company Secretaries Regulations, 1982. 

3 . Director , Managing Director, Whole - lirne Director and 
Manager : Definition , types of directors — their qualifications 
in Jis quallications; number of directors , inanner of appoint 
ment and reappuntinent; Vacation of officer -retirement, resig 
nation removal, powers , duties and liabilities of directors ; 
102n to directors etc ., managerial renilinerution , compensation 
for loss of olllce . 

Interested director- position of a director interested in a 
contract , appointment of director or his relative , etc . to an 
office or place of profit in the company. 

Register of Director particulars to be entered , Register 
of contracts in which directors are interested ; their main 
tenance and inspection ; detailed procedure relating to appoint 
ment and removal of directors, managing directors, director , 
manager , whole - timo directors , secretary and other manage 
riul personnel and matters consequential and incidental there 
to . 


4 . Regulation of contracts and options in securitics under 
the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 ; listing of 
Necuritios, listing agreement; title to dividend ; free transfer 
ability and registration of transfera of listed securities of 
companies . 


5 . Prospectus : Deſinition of prospectus, statement in lieu 
of prospectus contenta, form , and registration ; fraudulent 
inducement or misrepresentations in prospectus and penalties 
therefor . 


6 . Share Capital and Dsbontures : Share — Meaning and 
Typcs issue of shirts at premium , at discount; private 
placement, offer for sale ; neaniny, definition and types of 
debentures ; debentures v. shares ; debenture trust deeds ; 
issue of capital, further issuc and issue of bonus sharcs , 
Jcbentures and bond issue , cumulative convertible preference 
shares. 


Employecs stock option scheme; regulation and guidelines 
made by SEBI for issue of capital; underwriting commission 
and brokerage; allotment and return of allotment: listing 
of shares issulp and transfer of shares to non -residents; share 
certificates and warrants; calls , forfeiture and re-issue ; trans 
fer and transın ission of shares ; redemption of redoemable 
preference shares and dehentures and conversion of deben 
turcs; alteration and reduction of capital, 


4 . Meetings : Meaning, kinds of c. umpany meetings of 
shareholders statutory , annual general, class , reguisition and 
other goneral mectings ; meetings of debenture holders and 
creditors ; meetings of Board of directors and Committee 
thereof; Requisites of valid meeting notice , agenda , quorum , 
proxy , chairman , motion , amendment , resolutions , sense of 
the mecting; adjournment; and postponement; practical as 
rects of drafting of notices, resolution , explanatory statements 
and minutes ; matters requiring ordinary resolutions, special 
resolution and special notice , 


7 . Mernbers : Mode of obtaining membership , minimum 
and inaximum number of members , cessation of membership , 
personation and penalty therefor ; index of members ; regis 
tration of members entries rectification and closure , rights 
and liabilities of members, variation of memhers rights , in 
dex of chentureholders ; register of lebentureholders and its 
rectification . 


5 . Registers and Returns : Registers and Books to be kept 
period of preservation of Records by the companies and in the 
office of Registrar; Annual Returns; Periodical Returns ; pre 
paration and filing of Returns with the Registrar of Con 
panies - -an overview , 


8 . (a ) Investment and borrowing powers ; Investment of 
company s funcis , preconditions, investments in other com .. 
panics and bodies corporatc ; loans to companies under Samiy 
inanagement . 


6 . Accounts and Audit : Stutc tory books to be kept; form 
and content of Balance Sheet ; and Protit and Losy Account, 
disclosure of the accounts of subsidiary companies determi 
nation of net profits ; Directors report and chairman s speech . 
Awitor -qualifications. uprointment term of office , resignation 
and removall ; rights; duties and linbilities of auditors; hranchi 
audit ; rowers of the Central Government to direct special 
audit ; Cost Accounting records and cost audit; social audit. 
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The manufacturing and other Companies ( Auditor s Report) 

PART B ( 30 mnurks ) 
Order, 1988 ; Auditors Report and explanation . 

6 . Consumor Pro !cction Act 
7 . Divisible Prolits and Dividends : Ascertainment of livisi 
ble protits and dividends - -- the Companies ( Transfer of Profits 

Genesis of the law ; objects and definitions; rights of con 
to keserve ) Rules , 1975, the Companies (Declaration of Divi sumers under the Act ; nature and scope of remed es . 
dend out of Reserve ) Rules, 1973 , the Companies Unpaid Diyi. 

7. Standards of Weights and Measures Act, 1956 
dend (Transfer to General Revenue Account of the Central 
Government) Rules , 1978 , 

Basic scheme and objects of the Act ; detailed study of the 

rovisions relating to pickuged commodities under the Act; 
Declaration of dividend on equity and preference shares --- 

applicable provisions concerning penalties and offences. 
iutcıim dividend , final dividond . 
Payment of divideud - - dividend warranty, unclaimed diyi 

8 . Essential Commodities Act, 1955 
deud and its puyment ; payment to non -residents and FERA 

Objects ; powers of the Central Govendient; se zure and 
provisions. 

confiscation of cssential commodities; summary trial; rele 

vant rules and orders . 
Payment of interest out of capital. 
8 . Inspection and Investigation : Inspection of documents , 

PART Ç (20 merks ) 
boubis of account, registers , etc ., power of the Registrar of 

9 . Låtws concerning Poilution Control and Environmental 
Companies to call for infurniation . Investigation of the affuiis 

I rotection 
of the Company and 18 ownership powers of the inspector, 
scizure of books and documents ; inspectors report. 

( a ) Objects and salient features of the Air ( Prevention 

and Control of Pollution ) Act , 1981 - Various 
9 . The law relating to the majority powers and minority 

Boards and their functions and powera ; duties of 
rights , 

Occupier of specified industries to cnsure adherence 

lo standards; ollences by companica. 
10 . Prevention of oppression and mis-manugement 

( b ) Objects and salient features of the Water (Preved 
GROUP II Paper 7 

tion aod Control of Pollution ) Act, 1974 - func 
ECONOMIC ANI) OTHER LEGISLATIONS 

tions and powers of Central, State and Joint Boards ; 
cumpliances regarding discharges causing pollution ; 

penulties and offences , 
Level of knowledge ; Workwg kuowledge . 

( c ) Objects and salient features of the Environment 
Objective : tourovide an uuderstanding of certain economie 

Protection Act, 1986 ; nature and type of regula 
and other legislation , which have direct relevance 

tion under the Act and powers of various authori 
to the functioning of companies. 

ties, liability for ollences under the Act. 
Detailed contents 

GROUP | - -PAPER 8 
PART A -( 50 marks) 

COMPANY ACCOUNTS - THEORY & PRACTICE 
1. Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 

Level of knowledge : Working knowledge 
Objccts and definition ; Regulation over concentration of eco 
nomic power; study of the provisions relating to Restrictive , 

Object ve : To provide conceptual understanding of 
unfair and 111000polistic trade practice ; nature and scupe of 

basic principles involved in maintenance of company 
the powers of the MRTP Commission and other authorities 

accounts in accor:lance with the principles of Com 
under the Act . 

pany Law , 
2 Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 : 

Detailed Contents : 
Objects and definitions ; regulatory mechanism under the 

Statutory records of accounts to be maintained by 
Act- - registration and licensing of industrial undertakings, ex 

a company- provinious of the Companies Act, 1936 . 
captions from licensing provisions; Central Government s 
power in regard to take-over of management of industrial 

Account ng for share capital transactions-opening 
undertakings - investigation and take-over of management; 

of sepurute bank account, adjustment of excess 
cffects of Central Government s orders ; ollences und penaltics 

application moncy ; issile of shillcs ut par , at pre 
miscelatieous provisions . 

mium and at discount accounting treatment and 

procedure relating to disclosure of premium ; and 
3. Foreign Exchange Regulation Act, 1973 

discount in the balance sheet, brokerage and 

underwriting of bures; forfciture and re -issue of 
Ohjects and victimilions ; nature of restrictions under the Act 

shares ; surrender of shares ; alteration of sbare 
relevant to companies issue of shares and other securities to 

Capitul; redemption of prefercncc Shures-statutory 
non - residents , establishment of place of business in India by 

requirements , disclosure in annual return /bulance 
non -lesiilents, payment of dividend outside India 1o non -les 

shect. 
dents.eniployment of foreign technicians, appointment of non 
residents on the Boards of Indian companies, purticipating in 

3 . Issus of debentures- - ; ccounting treatment and pro 
concerns outside India , acquisition of share by non -residents in 

cedure relating to underwriting of issue of deben 
Indian conipanics; use of foreign brand name in India , appoint 

tures , redemption and conversion of debentures ; 
ient as technical or management advisers in India of certain 

acceptance of deposits- - basic requurements , treat 
categories of persons , acquisition of assets in India by Non 

ment of interest, daduction and payment of tax , etc . 
residents , cognizance of offences and penaltics 

4 . Trcatment of prelim nary expenses and prepara 
4 . Conservation of Foreign Exchange and Prevention of 

tion of Statutory Report, 
Smuggling Activities Act, 1974 

Acquisition of business including treatment of 
Objects of powers of detention of certain persons- - execu 

profits prior to incorporation . 
tion of detention orders ; regulation of place and conditions 
of detention ; unisconding persons . 

Preparation and presentution of final accounts of 

joint stock companies - requirements of Schedule VI; 
5 . Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 

deprec ation , rates of deprecjation ( relevance of 

I rcomc-tax Rules ); provisions and reserves ; trans 
Objects and definitions; regulation of foreign contribution 

fer of profits to reservca und rules relating thereto ; 
and hospitality ; powers of ir: spection of accounts ; iecords and 

payment of dividend out of reserves and rules 
seizure llicrcof offences by companies, Adjudication and 

relating thereto ; Rules for computation of net pro 
appeals. 

fits of tho company ; appropriation out of profits ; 


PTTTH FILT1 ta : 977897701 
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4 . Security and Portfolio Management 

Indian capital market and secunties , recasting of published 
accounts and analyss of prospectus; forecasting of future 
earnings; the interest rate structure anal yield to maturity 
curvc; earnings and dividend model; Markuwitz approach and 
sono applications , portfolio Managemunt and inutual funds . 


fH11 III - 77 4 ] 
- = = - - - - - - - - - - - - - 

- 
determination of managerial remuneration princi 
ples of calculation , accounting treatment for divi 
dends, debenture interest payable , bonus shares , 
and payment of inicrest out of capital; audit 

queries. 
7 , Accounting treatment for amalgamution , absorp 

tion and reconstruction oi companies, 
8 . Valuation of goodwill and shares. 
9 . Holding and subsidiary compaines - Accounting 

treatment and disclosure . 
10 . Final accounty of Banking Companies, Insurance 

Compaires, Electricity Companies and Hotels . 
11. Insurance claims. 
12. Accounting Standards - - relevance and sighificucc .. 
13 . Preparat:on and presentation of Accounts of Govt 

Companies and statutory corporations , 


5 . Financial Services & Marchant Banking 

Evolution of Financial Services Industry in India and 
ubroad ; Role and Function : of SEBI; New issues Magugement 
21.114 regulatory fruncwork , cases & hire purchasc ; Real Estate 
Financing, securitization if norty :ages, loan syndication ay 
i Financial Servicc ; Mwiligement of Financial Serv ces 
tictoring corporuic advisory services — financial coasultancy & 
udvisory services . credit rating service and risk management 
services. Scriplcas trading and raising capital through depo 
sitory receipts. 
6 . Project Planning. 

Concept of cost of capital and determining the rate of 
return for project decision ; preparation of project report ; pro 
ject appraisal under normal, inllationary and deflationary 
conditions; projcct appraisal by financial institutions; lending 
policics and appraisal norms by IFCI, IDBI, SIDBI and the 
ICICI- usual cond tions in terms loan agreement; loan for 
modernisation und renovation - - concessions ; loan synd cation ; 
twitoring the progress of units assisted by financial institu 
tions : sc al cost and social henefit analysis of project , control 
and follow up of project. Project financing and venture 
capi al. 


SCHEDUI E CCA 

PART III 

[See Regulation 44A ( 2 )] 
SYLLABUS FOR FINAL EXAMINATION 
( Each paper will be of three hours duration and will 
carry 100 marks. Tho medium of writing the examinution 
will be English ; provided thyt it shall be competent for 
the Council to perm t, subject to such conditions as it rnay 
docm fit and after giving suiticient advance information to 
tho candidaies , the usc of Hindi un a medium of writing for 
any particular subject. Candidates are expected to bo conver 
yant with the amendments to the laws made upto six pionths 
preced ng the dato of oxamination ) . 


7 . Capital Budgeting 


Planning and control of capital expenditure ; capital 
budgeting process; investment criteria - pay back period. 
accounting rate of return , discounted cash flow methods - net 
present value method , internal fato of return method ; choice 
of methods ; risk evaluation and sonsitivity analysis, simulta 
tion for risk evaluation ; 1 near programming and capital bud 
geting decisions; cost of capital and its application in capital 
budgeting decisions . 


FINAL EXAMINATION 


GROUP -I : Paper 1 
FINANCIAL MANAGEMENT 
Level of knowledge: Working knowledge 
Objective : To provide 

( a ) Conceptual clarity about the managemont tools. 
techniques used in financial planning , control and 
decision making so that candidates are able to 
tackle the practical situations with ease . 
( b ) knowledge of basic concepts on merchant 
hanking and financiul services . 


8 . Sources of Company Finance 

Equity and preferenco shares ; dohentures and donds ; 
company deposits; term loans from financial institutions and 
banks; intemat‘onal finance and syndication of loans; inter 
nal funds as a source of finance ; dividend policy and 
retention of profits - bonus shares ; Government regulations on 
issue of securities in India ; deferred payment arrangements ; 
basic valuation concepts ; corporate taxation and its impact 
on corporate financing; and financing cost escalation . 


9. International Finance & Cupital Markets 

International Money Markets, Instruments, ixchange risks 
and translation of foreign currencica , Hedying & Swaps, 
Emerging International Capital Markets . 


Detailcd contenta 
1. Nature of Financial Management : 

Nature of investiment and financing decisions ; decision 
criteria - liquidity , profitability , costing and risk : Anancial 
distress and insolvency the art and science of financial 
management . 


10 . Div .dond Policy 

Different dividend theories; dividend policy -practical consi 
dorations and legal constrainta ; corporate dividend practices 
in Inda - statutory framework . 
11. Revival , restructuring, diversification and expansion deci. 

sions 


2 . Analysis of Financial Statement 


Disclogure practiccg relating to financ al statements and 
impact of accounting policies relating to ( a ) inventory 
Valuation ; ( b ) depreciation policy ; ( c ) price level changes, 
and ( d ) other important accounting policies i techniques of 
financial forecasting; fund How analysis; ratio analysis ; pro 
jected financial statements. 


The problem of sick industries and their l evival with 
Special reference to Sick Industrial Companies (Special Pro 
visions ) Act, 1985 and the role of BIFR in this regard . 
Diversification and divestment strategies ; new projections 
and acquisition ; mergers and amalgamation - sctting up joint 
ventures abroad ; joint sector projects and investment struc 
ture . 


3 . Working Capital Management and Control 


12 . Employee benefits and financial planning 


Working capital leverage ; current assets and fixed assets 
financing; structure of current assets and liabilities ; operating 
cycle concept and applications of quantative techniques; work 
ing capital management for seasonal industries , sick indus 
tries and co -operatives; Current asset managenient in public 
sector ; banking norms and macro aspects of working capital 
management. 


Nature of benefits -statutory and customary ; implications 
of welfare schemes on short term and long tonn finances; 
retirement benefits and financial implicut ons -future pro 
jections and provisions in the accounts. 
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13 . Acquisition and takeover 

Octal and Hexadecimal, Data iepresentation und Codiny 

systeins, 
Strategies ; share valuation and price bidding; comparative 
cost calculations of takeovers and new venture proposals. 

Minicomputers and Microcomputera ; Batch processing, 

Multiprogramming, Multiprocessing and Time Sharing Real 
14 . Risk Management 

Time Systems; Distr buted data processing . 
Insurance Risk Management including the provisions of 

Computer memory ; auxiliary sturuge - magnetic tapes and 
Public Liability Insurance Act, 1990 ; ndm .nistrațion of com minct:c diyks. Duta Citry systems, kuy punch , key to tapes , 
pany s real property and provisions of adequate security kcy to disks and terminals. 
arrangements. 

Computer Softwarc - operating systems, compilers , utili 
GROUP I : Paper 2 

lies . Computer programining - tow charting, COBOL pro 

xTamm ng. 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 

Computer Applications in Financial Accounting, Invoicing, 
Level of Knowledge : Working knowledge 

Inventory Control, Bills receivable and Payrol). 
Objective : Understanding of Corporate Planning and 

Privacy, Security and the Computer. 
Management Information System with a vicw to 
acquaint the company secretary to have an inte 

Group I : Paper 3 
grated vew of the organisation s policice vis -avis 

CORPORATE TAX MANAGEMENT -- DIRECT TAXES 
Information resources . 
Detailed Contents 

Level of knowledge : Working Klowledge 

Objective : To provide understanıling of appl cation of 
PART- A : CORPORATE PLANNING ( 40 marks ) 

concepts relating to direct tax laws with a 

view to integrating the relevance of these laws 
1. Nature and Scope of Corporate Planning 

with flouncial planning and manugcrial deci 
Concept, definition and significance of corporale planning ; 

pions, 
classification of corporate planning; strategic planning , opera 
tional planning ; business philosophy ind corporate planning , 

Detailed contonts : 
pre - requisites of corporate planning ; the process of corporate 
planning; planning gap ; strategies to fill up the gaps; Deter 

1 . Basic framework of direct tax laws in India ; 
minants and techniques of corporatc planning; limitations of 
corporate plann .ng ; company secretary as corporate planner . 

Different direct tax laws in their inter -relationship in the 

scheme of taxation in India , importance of Income-tax Act 
2 . Corporate Strategy 

and annual Finance Acts ; the concept of prior tax rilinge . 
Nature and Scope of corporate strategy ; Banics of corpo 2. Corporate Income tax in India : 
rate strategy ; component of colorate strategy , functions and 
determinanis of corporate strategy , Types of strategios ; 

Income-tax and Sur -lax l abilities of companics ; classifi 
Distinction between policy and strategy ; strategy and tactics . 

cation of compunics and tax incidence under the Income-tax 

Act . 
3 . Corporate Policy 
Meaning, features and signifcunce of corporate policy ; 

3. The concept of tax planning : 
Determinants of corporalc policy; formulat on of corporate 
Policy ; corporate policy v . business policy . 

Meaning and scope; tax planning differentiated from tax 
cvasion and tax avoidance ; need for tax planning; methodo 

logy for tax planning ; tax planning with reference to type of 
PART - B : MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 

activ ty ; scale of activity ; ownership patterns, locational us 
(60 marks ) 

rects ctc .; limitations on the tax planning excrcise - flcxible 
4 . Manugement Information System 

planning premises ; planning in the context of court rulings 

and legislative amendments , 
Meaning , nature and basic requirements of Management 
Information System ; its nocd , purpose and significance ; Re 4 Tax Planning and financial munagement : 
cognising the need to prov de different types of informulion 
at differcnt levels of management , 

Cap tal structure of a company and tux incidence ; tux as a 

variable in computing cost of capital; tax considerations in 
5 . Systems Analysis and Design 

dividend policy and bonus gares issue ; tuxation of inter 

corporate dividends and transfers. 
Fundamental principles of systems and sub -systems struc 
tures ; tools for making systeins analysis and design . Princi 
pics of systems analysis and design of Management Informa 

5 . Setting up of new bus ness and tax planning : 
tion System , Build ng of Muagement Information Systems 

Various deductions available to new industrini undertakings ; 
Case studies , Application of Management Information Syn 

tax planning and managerial considerations; amalgamation 
tems theory to actual problems in industry Government. 

and mergers and tax planning - merger with sick units ; 
Introduction to file structure and data management sys 

planning for tax holday benefits . 
tems, data base . 

6 . Foreign collaboration and joint venture agreements : 
Systems Analysis und Design for computer application 
real life problems. 

Basic principles ; taxation of non - residents ; special deduc 

tions , forcign collaboration agreements and tux implications ; 
6 . Quantitative Techn ‘ ques for Business Decisions 

joint ventuires abroad and tax considerations; procedure for 
Lincar Programming - basic concepts 

joint ventures and foreign collaborations. 
Inventory Control - Application of EDQ model in produc 

7. Tax consideration with legard to speciile management 
tion process , Queuing theory ; Replacement models; Sequenc 

decisions ; 
ing models ; PERT | CPM techniques ; Games and Strategies. 

Make or buy , own or lease , return or replace , prepare or 
7 . Computer Concepts and Programming 

renovate , now or later , slow or faster, close or continue ; 

tax consideration relating to variation of portfolio of assets , 
H story of computers, generation of computers , compo change of previous year ; cash and mercantile systems of 
nents of computer, Number systems for computers . Binary . Accounting- relevance for tax purposes. 
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Adjudication and Appeals detailed procedures hefoio vari 
oug Excise Authorities and the Appellate Tribunul. 


8 . Employce remuneration 

Tax implications of employees compensation schemes- wages, 
salaries , gratuity , perquistes, bonus, commission . ctc , mana 
geriul remuneration -tax implicalions and planning consonant 
with company law requirements. 
9 . Double Taxation Avoidance Agreements and Standards 

Fractices with regard to Tax Laws ; 
(1 ) Double Taxation Avvidence Agreements - Tax Impb 

cations thereof, 
( ii ) Standard practices with regard to Tan Laws for 

Company Secretarics in Practice . 


3. Exeise luw planning : 

Planning bascd on interpretation of notifications and court 
juugements ; rcvision of classification and price lists ; rectifi 
cation proceedings ; planning i rolat on to nature of activity . 
use of power , CoinDority of manufacture , method of sclling, 
scale of investment, oumber of workers, location of the 
units , etc.; supporting documents and records 45 aids to 
planning cxercise , special reliets for cxports ; excise dut es and 
297) management; revision and rectification proceedings and 
their impact on corporate finances. 
4 . Customs Aci, 1962 : 

Deta19 of procedure in relation to the levy, collection and 
exemnt on from customs duties - dccwacnts to be propared 
and presented to customs authorities ; valuation of good.9: 
clearance of imported and uported goods - procednro . 


10 . Tux Management : 


Area of tax management - choice of accounting yeas, de 
duction of tax at source advance payments of tax, filing of 
returng of incomo, defaults and penalties, organisation of 
tax planning ceil , importance of tax management while claim 
ing allowance , oxemptions and deductions ; the organisational 
problcn2 of 2 (Cailugeulent l eview of agreciilenly and con 
tracts from t« pollut view ; review ofa n ynt orders in 
order to decide the availablity of further appeal, revision , 
revicw or rectification ; drafting grounds of appeal, argumente 
on appeal , memoranda to the CBDT and other similar appli 
cations. 


Detailed procwure in relation to transportation and ware 
hollins -relevant rules and regulacions. 


Drawback of customs duties paid preparation and sub 
mission of drawback claim torms. 

Adiudication and appeuls lirfore the customs autio ,itics 
and the Appellate Tribunals. 


11. Wealth -tax Act, 1957 : 

Woalth tax on closely held companics, valuation of assests ; 
filing of returns of wealth tax , assessment and appcals ; now 
vision , rectification and review ; plancing vis -x - vis court de 
cisions and legislativeramendiments . 


3 . Customs Duty Planning . 

Claysification of goods - principles; rectifications, valuation 
of goods for purposes of levy - -prirciples, batemert dutieg 
and availing ot exemptione, cilstons levics und cash inanago 
ment. 


Group 1 : Paper 4 
CORPORATE TAX MANAGEMENT INDIRECT TAXES 
Level of Knowledgo : Working knowledge 
Objective : To provide working knowledge of the law and 

procedure relating to Central Exciso , Customs 
and Central Sales Tax and to intergrate tho 
relevance of these laws with t nancial planning 

and managerial decisions. 
Detailed contents : 
1. Introduction : 

Special featurts of indiroct tax levies all pervasive naturo 
contribution to Govemmont revenues; fiscal performance an 
instrument of planning and development-role of indirect tax 
laws; tax planning and tex management - meaning and sigoj 
ficance . 


6 . Central Sales Tax Act , 1936 : 

Inter State salen, otra Stule sales and sales in tho courso 
of import and export, taxability of intor dopot|inter branch 
transfer of goods; levy and collection of sales tax - procedure ; 
appeals , revision and rectification of assessmonts - procedure ; 
concept of consignment tax . 
7 . Sales lax planning : 

Methods of executing sales through branches , head offico 
and factory ; cxport contracts and implications on penultimate 
walcs; cunalised exports- implications, planning vis- a - vis judr 
cial pronouncement; sales tax levics and cash management; pro 
missory estoppel-extent of application to sales tax matters , a 
case law review . 


2. Central Excises and Salt Act, 1944 : 

Nature of levy of exclso duty ; classification of excisablo 
goods; price lists and their significance ; valuation of excim 
able goods ; central oxciso registration , detailod procedure. 


Group U : Paper 
CORPORATE LAWS AND PRACTICE 
Lovel of knowledge : Expert 
Objoctive : 1. To provide thorough knowledge of tho pro 

visions of tho Companies Act, 1956 , Securitiem 
Contracts (Regulation ) Act, 1956 and proco 
Jural and case laws including regulations and 
guidelines made by SEBI for Issue of capital. 
2 . To provide at Integrated view and thorough 
insigbt into the areas of divergence betwcen 
the U . K . and ibc Indian Companies Acte . 


Clearanco of excisable goods - proceduro under physical 
control, compounded levy acheme and self removal proce 
dures ; gato passos , Personal Ledgor Account and Daily Stock 
Accounts . 


Exemption from cxcise duty levic - - nature and types of 
exemption notifications, 


Detailed contents : 

1. Historical development of Company Luw in India and 
tho U . K ., development of various concepts relating to Com 
pany Law and Company Law jurisprudence . 

2. Pormation of a company and matters related thereto . 


Procedure for clearance of samples, semi- finished goods 
and return and retention of Juty paid goods. 

Small Scale Units and applicable laws and procedures. 

Set -off of duties - -mcaping, schemes of set -off und details 
of proceduro . 

Duty drawback claims eligiblity , procedure and formali 
dies for compliance . 

An overview of Accounts, Records and Retures to be main 
tained filed under tho Act. 
1977 GI/ 92 - 5 . 


3. Drafting of company s docuincnto - -general principles of 
diffing " T !! CATV ya cins, drafting of promoter s countracts 
memorandum of association , firticles of association , power 
of aitorney to present docuinens for registrat.on. 


4 . Borrowing powers , raising of funds for meeting short, 
medium and long term requirements , including public depo 
sits and Assistance from cominercial banks and finance insti 
totions, loan documentation ; management of public issues ; 


- 


- - 
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Dafting of prospectus , under writing, hrokerage agrocments, bilities and liabilities of Full time Chairman Part time Chair 
# llotment letters , share certificates, Nebentures , londs . dehen . man , Managing Director, Executive D rectors , Whole timo 
un e 1 ! IV; Varnius P ? tia , u 10 m : O 

r . : : Sro , list - 7770- - tors , Piroctor Miner Vi4 -1 
SEBI for issus of capital 

vis the Board . Drafting of agreement for the appointment of 

Managing Direc or , Manager and Secretary , 
5. Registration , modification and satisfact on of charges 
including draf ing of mortgage deeds. 

4 . Decision making by Board and cvaluation of Board s 

Cevryvas. 
6 . Membershin , "Transicr and Transmission of sharcs -- 
secretarial standard prescribed by the ICSI for toning up tho 

Conduct of Roard meetings; manner of decision making; 
cllicity.cy of segir catal / share departiren :s of companies in 

board agenda ; frequcncy of Bcard meotings and nature and 
regard to transfer and (ransinission of securitios ; assignment 

level of participation by individual directors; tools for cva 
of shares. 

luation of Bourd y functionins; influencc of various interest 

groups - specifically that of the financial institutions in deci 
7. Gencral iectings. 

sion making process of the guard ; family control of Board 

Indian and forcim practices; standards for judging Board s 
8 . Giving of guarantees / securities , making of loang to other 

performunce ; advisability of maintaining progress report for 
hoxfits corporate ; intercorporate investments ; sole selling individual directors ; assisting management for performance 
ngenta , 

evaluation of other functionaries 
9 . Accounts and Audit , Notes on accounts and audit report 5. Board Committees and thcir functionaries 
subsequent anendments to awited accounts - - disclosure , 
board s observations on qualiâcations in Auditors Report. 

Basic philosophy behind consti ution of Board Committecs ; 

delegation by the Board ; constraints of delegatirn ; types of 
10 . Maintenance of books and registers and filing of re Board Committees ; control on committees ; defining limits of 
turns. 

powers of the Commiltces; evaluation of functioning of 

Board Committees ; 10 -executive directors ar:d their role at 
11. Divisible profis, declaration of dividend 

different committees , audit comditecs and committeo of 
12 . Inspection and investigation . 

management . 
13 . Shareholders democracy, principle of majority rule - - 

6 . Constraints of effective Board functioning 
prevention of oppression and mis -management . 

Concept of corporate opportunity ; business judgement 

value; Board s powers and conſist of duties- insider trading ; 
14 . Investor and Crcditor protection . 

inter - locking of directors, pattern of inter locking in India 
15 . Administrative mach nery under the Coripanies Act 

and abroad , judicial decisions on insider trading and inter 
including drafting and fling of applications petitions before 

Inxcking of directory. 
Company Law Board . 

7 . Tlformational requirements of the Board 
16 . Compromise, arrangement, reconsóruction amulgamaticn , 

Information needs of the Board, reporting to Board ; need 
und take overs including draft ng of deeds for amalgamaton , for independent secrotarial department for the Board : 
transfer of undertakings, compromise , ctc . 

manner of collec ion of information for the Board and its 

dissemination to the Board ; reporting under legal and ad 
17 . Winding up . 

ministrative requirements. 


18 . Contemporary and cmerging issiles in Company Law . 

Group II : Papor 6 
CORPORATE LAWS AND PRACTICE . I 
Lovel of knowledge : Expert 
Objective : To provide thorough knowledko regarding 

the provisio .29 relating to the d rectors, boards and 
the related secretarial practice with a view to widen 
thc horizon of the candidates to enable them to 
assist the directors and Boards for effective 

Tinagement . 
Detailed contents 
1. Institution of Drectors 

The concepi oi direct and its evolu ion ; statutory provi 
sions relating to qualilications, appointment, remuneration of 
ati,c om ; rishis , futes, powers and liabilities of directors re 
tirement, removal and vacation of once . 


8 . Socio -political and legal aspects of Board s responsibilities 

Concept of shareholders democracy and multi -interest ra 
rrerentation ; workers participation in corporate governance . 
pructices in India and abroad : nowera: righe: ancial Tishilitimana 
oi uicui. ini li usicesiup concept is withimnied to the Board ; 
public directors; current thinkiny . 
9. Secretarial work relating to board meeting 

Preparatory work telating to board meetinga preparation 
of agenda , no es to the agenda , drafting of minutes and its 
inaintenance , post meeting work : drafting of directors report 
ond preparatory notes for the propustion of chirman h 
Mpecch -specimens thercof, recent trends in Board and Chait 
man s reports. 


10 . Managerial decisions like Icasing and amalgamations 

Role of board of directors and scçrclarial practice related 
therc o ; Role of Company Secretary in performance evalue 
tion of other functiin rics ; judgin s companics performance ; 
20alysing causes leading to corporate sickness und taking 
Decegenry uction under the Sick Industrial Companies ( Soc 
cial Provisions) Act, 1985 and the work relnted thereto . 


2 . Evolution of Boards 

Historical and legal perspective ; philosophy behind the 
emergence of Boards ; financial interest of the Board in 
company s total sharehoding ; concept of Bourd culture ; - m 
portance of Board s chairnian - power and hierarchy. 


11. Secretarial work relating to various management decisions 

Work relating to modernisation , reconstruction , diversif . 
cation and divestment decisions; work relating to capital 
projects ; work relating to setting up joint ventures abroad 
and forcign collaboration agrements . 


3 . Composition of Boards 

Various types of directors ; insiác director , outside direc 
tor, nrofessional director. nomirec director ; the rat onale ; 
the changing scenario , the role , viewpoints of financial insti 
tutions and social groups regaiding nominee directors ; whola 
timc director and his relevance ; comparative ovaluation of 
composition of Boards in Ludia and abroad ; shareholders 
deiniocracy and the extent to which it is reflected in consti 
tution of Boards ; current practices in India regarding com 
position of d recʻors ; role , appointment , duties and responsi 


Group II : Paper 7 
CORPORATE LAWS AND PRACTICE - III 
Level of Knowledge : Expert 
Objective : To provide thorough understanding of tho 

procedural requirements in regard to certain co 
nomic legislations and advanced application of law . 
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Detailed contents 

11. Indian Stamp Act, 1899 
PAKT A ( 50 marks ) 

Mehnde of Stamning; contemurroes of non - starping and 

understamping ; impounding of instrumenty ; construction of 
1. Industries (Development & Rogulation ) Act, 1951 

strumienia lor determination of stamp duty poy.ible; ad 

judicacion; allorance and refund. penalty provisio -ns. 
An overview of current industrial policy ; procedure for 
obtaining industrial licences - Suostullial expansion , manu 12 . Registration Act, 1908 
facture of new products , chance of location , etc ; cxcmption 
from industrial licensingarconitiony to be fulfilled ; role of 

Registrable documents compulsory and optional; timo 
various government agencies in inatters relating to industrial and place of regisération ; consequences of non - registration ; 
licensing : 

description of property ; miscellaneous provisions. 
Small scalo and ancillary units Policy and procedure for 

Group II Paper & 
setting up SSI uni s ; an overview of infrastructure , fiscal 
and oiher support schemes for SSI sector, 

MANAGEMENT CONTROL & AUDIT 
Setting up units in Free Trade Zones and 100 per cent 

Level of knowledgo - Working Knowledge 
Export Oriented Unitspolicy and procedurc . 

Objective : To provide adequate knowledge of advanc 
2 . Monopolies & Restrictive Trade Practices Act , 1969 

ed munagement techniques relating to management 

control with an emphis s on internal Audit, cost, 
Law and procedure relation to provisions regarding con 

management, operational and secretarial audit . 
centration of economic power ; procedure for regisłation of 
agreements relating to certain trade practices ; procedure for Detailed contents 
investigation inquiry by the MRTP Commission and cther 

PART A — MANAGEMENT CONTROL , INTERNAL 
authorities in relation to restrictive , unfair and monopolistic 
trade practices. 

AUDIT COST AUDIT AND MANAGEMENT AUDIT 

( 50 Maiks ) 
3 . Foreign Exchango Regulation Act, 1973 
Law and procedure for issue and transfer of shares, deben 

1. Management Control 
tures , ctc . to non -residents, payment or dividendslinterest to 

Various management control techniques; yoriables of man 
non - residents ; procedure for obtaining clearances for foreign 

gerial performance ; developing objective standards for 
collaboration and joint ventures abroad , appointment of non 

measuring variables ; analysis of inputs in terms of eng ncor 
residents as Direc ors Managing Directors in Indian com 

ed capacity and managed cost; concept of responsibility 
panies , visits abroad by company directors and oflicials, 

accounting , reporting system for control of performance of or 
opening and operating of dillrcnt non - ies dent accounts ; 

ganjaljonal unit , division , departments, cells, etc . control of 
NRI investments , acquisition of property outside India . 

important functions and activities . 
4. Procedure under Foreign Trade (Development and Regu 

2 . Controllership 
lation ) Act, 1992 
Nature of obligations under the Act; procedure for ob 

The concept of controllership ; functions of controllership ; 
taining Importer -Exporter Code Number ; procedurc for in 

the function of legal reporting, the function of property 
ports . capital goods, raw materials, designs, drawings and 

control; the controller and the inanagement function ; or 
sparcs; negotiations of documents; import of canalired items; 

ganisation of the controller s department; the controller and 
export procedure and documentation ; export incentives ; rolo 

forward planning; bis placo in the organisation and changing 
of Export Credit & Guarantce Corporation and Export 

role of corporate controller in the corporate world . 
Import Bank of India . 

3. Internal Control Systen and its evaluation : 
PART B ( 30 109rks ) 

Nature of in einu courol; ntcinal Control Gistinguished 
5. Trade and Merchandise Marks Act, 1958 

from internal check and internal audit; interoul control 

and management ; necd for internal control, techniques of 
Law and Procedure relating to registration of trade marks , internal control system , flow charts , internal control ques 
caution notices; infringement and passing off proceedings; tionnaires ; stops for internal control and audi: evaluation ; 
licensing andusinnment of marks . 

Audit testing- - need for sampling and various approaches 

to statistical sampling ; inter firm and itsa firm compari 
6 . Patents Act, 1970 

YOTE Initio we d trcid analysis ; 2910it in depth . 
Bugic law and procedures in rela ion to registration of 
patenta , licensing of paients , revocation of patents licensing 

4 . Internal Auditing 
ot putents and action against infring - Incot of patonis . 

Nature and scope of auditinn; internal auditing distin 

guished from financial aucá, proprioty audit , compliance 
7. Copyright Act , 1957 

audit and efficicncy audit; imn ct of Manufacturing and 
Basic law and procedure in rcllion in churation of and 

Other Companies ( Auditors Report ) Ordei, 1988 ; internal 
registru ion of crnvrights, assignment of copyrights 

auditing functions ; intrrnal : vtitor v . tatutory audi or ; 

and 
licensing of copyrights. 

internal auditors role in improving curporate pe formance ; 

audit committees : 
8. Environment Proicction and Pollution Control Laws 

5. Cost Audit 
Statutory obligations and conipliances to be cnsuſed 
under : 

Meaning and objects ; cost pri distinguished fact finan 

cial audit and management audit ; types of cost auclit ; scope , 
(i) Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act, functions and advantages of cost audit : Cost Audit Report 
1974 . 

Rules . 
( ii) Air ( Prevention and Control of Pollution ) Act, 6 . Management and operations audit; its nature and pur 
1981. 

pose ; evaluation of manageriicnt control systems, concert 
(iii ) Environment Protection Act, 1986 . 

of efficicncy audit; concept of proprie y audit for public 

sector companies with special reference to section 619 of 
9 . Law and procedure relating to Packaged Commodition the Companies Act; special au Jit un lut section 233A . 
under the Standards of Weigh s und Measures Act, 1956 . 

7. Review of internal control revievs of purchasing opera 
PART C ( 20 marks ) 

tions, review of efficacy of man , nein -ut information system , 

review of selling and distribution policies and programincs , 
10 . Law and Proceduro under the Consumer Protection review of manufacturing onions, review of personnel 
Act, 1986 . 

policies, apraisal of management ( ecis ! 
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PART B - SECRETARIAL AUDIT ( 50 marks) 

10 . Signing of annual return by secretary in whole time 
8. Need and Scope of Socretaisal Audit 

practice under section 161 of the Companies Act , 1956 . 


Secretarial auditor- - appointment, duties, disqualifixations , 
dismissal, number of audits , period of audit . 


11. Pre-certification of documents required to be filed with 
the Registrar of Companies. 


9. Secretarial Audit & Compliance Report 

Important points to be toled by the secretarjal consultant 
auditor before taking up secrctarlal audit ; check list|working 
sheet for secretarial compliances under the various corpo. 
rato and labour laws and covenants of loan agreements en 
tered into with financial institution 


12 . Appraisal areas, method of appraisal, analysing perfor 
munce . 
13. Social responsibilities of secretarial auditors , ideology : 
code of conduct, professional star,dards, continuang education ; 
interaction with other professions, 
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